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दो शब्द 


पण्डितग्रचर बलदेव उपाध्याय एम० ए० साहित्याचायै भारतीय 
दशन तथा साहित्य, संस्कत तथा संति के म्ैज्ञ विद्धान्‌ दै । इन्दोनि 
हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी म दशन तथा सादित्यालोचन के विषय मं एक 
रोद साहित्य का निर्माण क्यादहैजो हिन्दी भाषा केक्तिए गोर्प 
डे तथा जो अपने विपवका आधारभूत सादित्य दै 1 इतकी लेखनी 
से नेकं प्रंथरव प्रसूत हुए दै जिन्द मंगलाभ्रसाद पारितोपिकः 
डालमिया पुरस्कार तयोर उत्तरप्रदेश की खरकार दारा अनेकं पुरस्कारों 
से सन्मानित तथा आहत दने का च्रमूतपूरव॑ गौरव प्राप हुमा दै 
हिन्दी का कोड भी एसा लेखक नदी दै जिसके म्रन्थों ने सारतीय दशेन 
तथा सादित्य कं दुख्ह्‌ विपयों को ्रादृशवत्‌ निसैल बनाया है ओर 
` हमारे एतद्धिपयक ज्ञान का वधन च्या दै श्राश्चये नदीं किये भन्थ 


ज हमारे विन्धचिद्यालयों की उचतम कश्चान्मों के छालों के ह्तिए सवेत्र 
पाल्यग्रन्य नियत्त किये गये हं 1 


मेरे विशेष अयद करने पर उपाध्यायजी ने यह्‌ संग्रह प्रकाशित 
करते का सञ्च श्रधिकार दियादै! इस भ्नन्थ के भिन्न-भिच्न खण्डो मे 
पाठकों के लिए वडी ही उपादेय सामत्री एकत्र की गड दै 1 साहित्य के 
साय संस्कृति का विशेष वन्तिष्ट सम्बन्ध द । हम लोग भारतीय संस्कृति 
के श्रद्धालु उपासक ह! श्रतः न्तिमि खण्ड मे संसछरति-दिषयक 
निवन्धों का भी संग्रह्‌ श्रायदपृचेक कियागया दै] उपाध्यायी 
सस्कृति कं विशेष जानकार हँ । फलतः उनके रग्राद्‌ सास्करतिक 
विचारों का यद्‌ नयनीत हमारे पारकं कं विशेष आस्वाद का विषय 
वनेगा; यह्‌ हमारी पृखे श्राला द । 


राधारृष्य महेशरी 


प्रकाञ्क 
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वक्तव्य 


चाज रत्ने इख पृत्तक्त को पाठो के सामने प्रस्तुत क्र वरिरोप यानन्द का 

खनुम्ददौ रदा ३1! इसमें मेरे उादिचिक तथा खांस्छरतिकत निचरन्वो का संग्रह 
1 नाद्य वथः संच्छृदि का धनिष्ठ सम्बन्ध दोने के कारण दोर्नौ प्रकार कै. 
क्षा एकन संग्रद अनुचित न सखमञ्चा लवेगा | 

छ्व्यानु्ीटनः मं समुख्यत्तः नाना पकार के काव्यो का तरम्मीर 

सुयीच्न दे । इखमे पोत खण्ड र! प्रयम खण्ड मं यालिचनात्मक निचन्ध 
चिनमे खालेचना के भिन्न भिन्न तर्त्यो दी मीमादा ङी गड्‌ ३! द्वितीय 
ने दन्दो काव्य की मीमांसा ३। ववुट्सी तया जयदेवः म प्रथम वार्‌ 
राम्त्वरित मानसर क -ऊपर प्रसन्न राव्व' का व्यापक प्रमाव दिदखाया मया 
{ यद्‌ देख व्वुलखी अन्यावलीः के तृतीव खण्ड मे चारे ३२ वपं पिते 

परप्दित हयौ या सौर याजमी दिन्दी में इख विषयमे इक्छे व्यापक 

यवन का यमाव दै { रसिक गोचिन्द" नें हिन्दी खादिरे प्क महनीय 
यि च्य व्रिवेचनात्मक परिचय दिया गवादे वद्‌ एकं पुत्तिकाके स्यम 

परतः प्रकद्ित दमाथाजो नाजकल यपराप्य दे। भ्पारिजात हरणः 
मर्थिन्् क छुप्रहिद्ध्‌ कवि उमापति के प्रख्यात नारक की खमीक्नादे। 
चरति खण्ड मे लोकं काल्यः का चनुद्चील्न दे] चाजकट सीभान्यसचे 
खादिचििक्नौ का ध्यान ल्नेक-छदिकी योर वष्ट हया है यौर उच्छ 
सेप्ययन फो भ्रव्रचधिब्रद्धिपर दे) इख खण्ड मे प्मोजपुरी' के लोक कार्व्यो की 
श्मलता तथा सर्ता छा वणन व्रिदोप रूपे ङ्धिवा गवा दे । इत यठदीच्न 
फो स्छदो ायमाकि लोक्कान्यफछा स्यान क्सीमी चिष्ट 
प्रव्यक्त च्येन्नाक्म नर दे ; चरिकि उखे ठमन्छदी 
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( १ ) 
वेद मेँ गीति-काव्य का उदम 


कवि कान्य-छष्ठि का प्रजापति है। लिख प्रकार सिच अपनी 
श्तक्तिभूता प्रतिमा के सहयोग से नद रंगोन सृष्टि का उद्गम करतादै 
उसी प्रकार कवि भी अपनी प्रतिभा के बल्ल पर नवीन सौन्दर्यमय 
काल्य-जगत्‌ का निर्माण करता टै! कवि में अन्तर्दै्लन की सत्ता 
नितान्त श्रावदयक दे । कवि सुन्दर पदार्थं के दशैन मे जव तकर अपनी 
गरथक्‌ सत्ता का विजन करके उषसे तादास्य स्थापित नहीं कर लेता, 
तव तक वद्‌ भावमयी कविता की छष्टि नदीं कर सकता 1 “न्तददश्ेन' . 
कवि का वस्तु-तत्त्व के श्न्तस्तल के निरीक्षण की श्वमता प्रदान करता 
द, तो श्वणेन' उखक्ो श्रनुभूत भावनाकों वोधनम्य आअभिग्यक्ति प्रदान 


४ काव्यानुद्ील्न 


करता दै । तः कवि के ति वणन उतना दी आवङ्यक ह जितनां 
५: = ५ वात्मी [° 
अन्तर्दीन । दर्तन के द्वारा प्रापिम्‌ च्छु के उन्मेष दने ४ भी वास्मीकि 
4 नदि € शूप चं 
~> तभी प्राप्न हृडं जव दशन वणेन वाह्य र 
को कवि की पदवी त॒भौ प्रास ह 


छलक उठा । न्तर्दशीन कवि की निजी विभूति दै जो उसके हृद्य को 


५ न्न [१ ।५। [९ [५ 
नाना भावनान्रों का श्राकपे-केन्द्र बनाती हे, परन्तु वणन कविका 


<. = € कोमलं 
चाल्य विभूति दै जिसके द्वारा चह पाटको के द्यावजेन तं समथ कोमल 
कविता को जन्म देता ह । 


दतेन तथा चरेन से स्निग्य चपि कौ बाणौ क मन्य उदाहरण वेद्‌ 
ॐ महनीय मन््र है । सन्त ध्यार्मिक्‌ तत्तव ज्ञान कां निधि ह तथा 
कर्मकाण्ड के जागरूक खाधनः; इसमे तो विवाद या सन्देह के लिए 
रमार भी स्थान नदीं दै 1 परन्तु ये ही मन्त्र कमनीय काम्य कला के 
्ादय निदग्तन मी निश्यपूवेक माने जा सक्ते हैँ । वैदिक ऋषियों 
को वाणी में दिव्यता श्रपने भव्य रूप में स्वर्गीय सुगन्ध के साय 
चिलसित हो रही दै । ्ाभ्यास्मिक दृष्टि से वैदिक मन्व उदात्त ठत्व- 
ज्ञान के निःसन्देद परिचायक द । भाव-प्रकाशन कीं च्षिसेयेमन््र 
च्छपियों के अपे चछया के द्वारा अभूत तत्वों के नितान्त सरल, 
सदन तथा श्ञान्तिमिय अभिव्यद्चक ह । वैदिकं ऋषि मनोऽभिलपित 
भावों को थोड़े से चुने हुए सुबोध शब्टों मे सीय तैर से कह डालने 
की मता रखता दै, परन्तु समय-खमय पर वह्‌ च्रपने भावों की तीव्रता 
जी अभिव्यक्ति क देतु अलंकारो के विधान करने मे भी पराङ्‌ मुख 
नदीं दोता । अलंकारो की रानी उप॒मा का अत्यन्त भव्य, मनोरम तथां 
हृदयावजक रूप हमे इन मन्तो म देखने को मिलता है । तथ्य तो यह्‌ 
दकि उपमा का_काव्य-तसार्‌ में प्रथम ऋवतार उतना ही प्राचीन ह 
जितना स्वयं कविता का -आविमोव । श्रानन्द्‌ से सिक्त कवि.हद्य की 
- वाणी उपमा के दवारा श्रपने का विभूषित करने मेँ कोमल उल्लास तथा 
1 = ददेय तक पहुचाने के निमित्त कवि 


। ५1 


वेद .में गीत्ति-कान्य का उद्रम ७ 


ची वाणी जिन अन्तरंग मधुमय कोमल साधनों का उपयोग क्रया 
करती है अलंकार उन्दी छा अन्यतम सूप है । हम रेखे कान्य-युग की 
करपना नहीं कर सकते जिसमे भाव-भङ्ी मे कोमल विलास 
संचारटेतु कवि किसी-न-किसी प्रकार ऊ सास्य-विधान का आश्रय 
नदीं जेता हे । 
तरेद्‌ के सक्तो भं नाना देवतां से यज्ञ मे पधारने के लिए, भौतिक 
साख्य सम्पादन के निमित्त तथा श्राध्यात्मिक अन्तदि उन्मिषित करने 
केटेतु नानाप्रकार के छन्दां म स्तुति द्धी गई दै। उनके रूपों के भव्य 
वणन में कवि की कला का विललास श्चार उनकी प्राथेनाश्मो में कोमल 
भावों तथा सुङ्कपार हार्दिक भावनाश्नों की रुचिर अभिन्यंजना हे । 
उपा-विपयक मन्त्रों मे सौन्दयै-मावया का आधिक्य है, तो इन्द्र-विषयक 
मन्नं मेँ तेजस्विता का प्राच्यं है ! अग्नि के रूप-वणेन मेँ यदि स्वभा 
चाक्ति का ्राश्रयदै, तो वरुण की स्तुति के श्रवसर पर हृदयगत कोमल 
भावों की मधुर अभिव्यक्ति दै! इस प्रकार वेद्‌ के मन्त्री मे काञ्यगत्त 
राणं का पचाप्र देन दोना कान्य-जगत्‌ की कोड श्माकस्मिक घटना 
नदो दै। तन्मयता तथा अनन्यता का विशद्‌ परिवायक चिह दै 
भावों की सरल सहज अभिव्यक्ति ¡ निःसन्देह वेदों मे इसका विशाल 
साप्राव्य 
न्द्र की स्तुति क अवसर पर आ्ङ्धिरस दिरण्यस्तृप ऋषि टी यद्‌ 

स््तिटै कित्वष्ठाके द्वारा निर्मित स्वरयुक्तं वज्रकं द्वारा वड 

पवत मे आश्रय लेकर निवास करने वाले चृत्रकोमारा, तव रभाती 
हदे थेलुश्ों क समान जल जोरों से वहता ह्र समुद्र की शरोर 
चल निकला : 
। सदन्नं पवते चिभरिवाणे चष्टात्मै वज च्व ततश्च! 

वाश्रा इव चेनवः स्यन्दमाना यखः समुद्रमव चग्मुरापः 1१ 

यर्दा वाश्रा धेनवः" की उपमा से सायंकाल चरागादं दो. से लौटने बाली, 
श्रपने बद्धं ₹ लिए उतावली से जोरों से रेभाती हदे शरीर दौड़ती हुड 


१. भ्देन्यर--।३२।२ 


(~ - -कात्यानुखीखन 


गायों का मनोरम दय ने के ताने लने लगता है । . जोसे से 
वहने वाले, घोर रोर करने वाले, वहुत दिनों तक रके रहने कं वाद्‌ 
भवादित दने वाले जल के लिए इससे श्रधिक सुन्दर उपमा का विधान 
क्या ह्यो सकता है ? इसी वेदिक करस्पना को हमारे महान्‌ कवियों ने 
भीं अपने काव्यो में वड़ी रुचिरता क साथ अपनाया हे । । 

हृदय द्रृत्तियों की मार्मिक अभिव्यक्ति के लिर वरण सक्तं का 
्मनुीलन विश्तेप सहायक सिद्ध दोगा 1 महिं वसिष्ठ चे एक अत्यन्त 
मावप्रवण सक्त मे अपने आराध्यदेव चरण के प्रति अपना कोमल 
उद्गार प्रकट किया हे । वह सुन्दर शब्दों मे कद रदे हँ कि मेँ अपते- 
माप पृच्छ रहा द्रं कि कव में वण के साथ मे्री-सत् मे वेध जागा १ 
क्रोघरहित होकर वदण प्रसन्न चित्त से क्या मेरे द्वारा दी गई 
दवि का ग्रहण करगे क्व मं प्रसन्नमानस होकर उनकी दयाकों 
देखगा : 

उत स्ववा तन्वा सं वदे तत्‌ कदा न्वन्तर्वरुणे भुवानि , 
कं मे हेव्यमह्णानो चरेत कदा मृढीकं सुमना अभिख्यम्‌ ° 

जव विद्वानों कौ मीमांसा से उसे वरूण के कोप का पता चलता 
दै तव कड्‌ उटता दै.कि दे देव, पितयं के द्वारा कयि ग द्रोहं को 
दूर कर दीजिए आर उन्‌ द्रोदों तथा निरोधो को भी दूर दटाइए जिन्दें 
दमने श्चपते शरीर से स्वयं करिया दै । जिस प्रकार पशु को चुराने वाक्ते 
चार का तथा वड़े को रस्सी से लोग छुडा ठेते दै, उसी प्रकार आप 
भा अपराध का रस्सी मं कंधे वसिष्ठ को भी सुक्त कीजिए 


खव द्रुग्धानि पित्वा छना नोऽव या वयं चमा तनूभिः 1 

अने रान्‌ प्रशतरपं न तायुं चना चतवं न दाम्नो वदिष्ठम्‌ ॥२ 
मण्ता तथा दानता, अपराघ स्वाति तथा शआ्मातम-समर्पण की भव्य 
भावनाच्ना स माण्डत चद्‌ सूक्तं वैष्णव भक्तों की उपर वारी क्म सुध 
~ ~~~ ~~~ ~~ ~ - 


| 


दअ; >2१२ 
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दिल्लाता है जिसमें उन्दने अपने को हजासं अवराधों का भाजन व्ताकर 
भगवान्‌ से श्रारममसात्‌ करने की याचना की दै । 


उपाक्ती सुषमा 


उषादेवी क विपय मे उपलब्ध सुक्तो का ्रसुलीलन हमे इसी. 
निष्कर्षं पर पर्हुवाता है कि वं कात्य की चषि से निवान्त खरस, खद 
तथा भज्य भावना-मण्डित रह] प्रातःकाल अणिमा से मण्डित सुवण 
टा से विच्छयुरितत प्राची नभोमण्डल्ल पर दृष्टिपात करते समय किस 
भावुक हृदय मे कोमल भावना का उद्य न्दी होता १ वेदिक ऋषिं उसे 
अपनी प्रेम भरी च्ष्िसे देता है ओर उसकी दित्य चटा पर रीञ्च 
सत्ता ह । उपा मानवी के ख्पमे क्विद्टदय के नितान्त पास ती 
द ) यदि उषा कवल महान्‌ तथा स्वगं की अधिकारिणी-माच्र दोती, इस 
:विञ्व से परे उध्वं लोक में अपनी दिञ्य छवि ददराती रहती, मान्व- 
जगत्‌ कं ऊपर उटक्रर पनी भव्य सुन्दरता से मण्डित होकर अपने में 
दी पुञ्धीभूत वनी रहती, ता हमारे छ्य मे कंवल कौतुक या विस्मय 
जाग्रत होता, घनिष्ता नदीं । जव हमारी भावना का प्रतार इतना 
विस्तृत तथा व्यापक हो जाता ह करि हम अपनी प्रथक्‌ सत्ता का सजया 
निमू लन करके प्रकृति की सत्ता के भीतर नरसत्ता कां सदयः अतुभव 
करने लगते दँ तव्र अनन्यता की भावना जन्म ज्ेती दे । इसश्ना फल यदं 
दातादेफिक्विञ्पाकोकभी कुमारी के रूपमे, कभी गृहिणौके 
स्पमेश्रोर कभी मा्ाकेच्पनें देखत्ता द बाह्य सोन्दुयै के भीतर 
कति श्रान्तर खोँन्दयं का अनुभव करता दै 1 उपा केवलं वाह्य खान्दयं 
-को प्रतिमा न होकर क्वि के लिए मात्ता की मपता कीं प्रतीक वन 
जाताद्‌) 
वेदिक ऋपि उपा केस्व्पकी भावना को तीव्रख्प से प्रकट 

-करने के लिए नाना अलेकाते का विधान प्रस्तुत करता द । उपा अपन 
शश्र उज्वल स्प को धारणा करती हुड स्नान करने बाली सुन्दरी 
भाति ्राकाश् में प्रकट दातो दै, तो कमा वह ्रावृ-विर्दान भगिनी कं 


॥ ~ 


१० काव्यरातुखीलन 


समोन पने दायभाग को लेने के लिए पिद स्थानीय सूये के पास 
आती है, कभी बह सुन्दर वच्च पदनकर पति को श्रपने प्रेम-पाशमें 
धधे के लिए मचलने वाली सुन्दरी के समान श्रपने पति के सामने 
अपने सुन्दर खूप को प्रकट करती हे : 
अभ्रातेव पुस एति प्रतीनी गतरुगिव सनये धनानाम्‌ । 
जायेव पत्य उती घुवासा उपा दृसेव नि रिणीते प्सः 1१ 
कवि की दृष्टि उषा के रम्य रूप पर पडती है चमर बह उसे एक सुन्दर 
मानवी के रूप मे देखकर श्रसन्न दो उरा है । वह कर्ता दै -दे 
प्रकाशवती उपा, तुम कमनीय कन्या की भोति अत्यन्त शआआकपेणमयी 
घनकर्‌ श्रभिमतत फलदाता सृथे के निकट जाती दो तथा उनके सम्मुखः 
स्मि्तवदना युवती की भोति श्रपने चक्ष को आवसर्ण-रहित कसती हो ः 
कन्येव तन्वा शारादार्नों एपि देवि देवमियक्षमाणम्‌ । 
संस्मयमाना युवतिः पुरत्तादाविर्क्षांखि इणुपे त्रिमाती ॥‡ 


यद कवि की मानवीकरण की भावना अत्यन्त प्रवल हो उटी दै। यहाँ 
उपाके कुमारी रूप की कट्पना है । सिमितवदना सुन्दर खूप को प्रकट 
करने वाली युवती कन्या की कल्पना सये के पास प्रणय मिलन की 
भावना से जाने वाली उपा के उपर कितनी सयुक्तिकं तथा सरस हे । 
उपा के उपर की गं श्नन्य करपनाञओं के भीतर भी उतना दी श्रौचित्यः 
दृष्टिगोचर हो रहा है । वह श्रपने ्रकाश्च द्वारा संसार को उसी प्रकार 
सस्छरृत करती ह जिख प्रकार योद्धा श्रपने शख को चिसकर उनकाः 
संस्कार करताटैः 
च्पेजते यूरो नस्ते चरून्‌ चाधते तमो सजिरा न वोदा 1, 

उपा अपने प्रकाशत को उसी प्रकार फेलाती दहै जिस प्रकार ग्वाला 
चरागाद में गौर््रो को विस्त करता- दौ दधवा नरी श्रपने जलको 
विस्दरत करती ह : 





२. चटन्वद--१।५२४।७ 


२. वटी, १।४२२।१० 1 3. वदी, ६।६४।३ । 
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पद्य्न चिना छुमगा प्रथाना चिन्न. शलोद उर्विया व्वस्ठैत्‌ 1 


उपा चा निद प्रति उदित दोना उसके अमरत्व की पताका दै : 
उघः प्रतीची भुवनानि विदवोर्ष्वा तिष्ठस्ययृतत्य केतु; ॥२ 
ख्पा का निस्यप्रप्ि एकाकार ख्व से आना क्विकीच्ि में चक्रके 
त्रावतेन के समान हे । चक्र सदा आचति् होता रहता है, उखी प्रकार 
चषा मी श्रपना ्याव्त॑न क्या करती दै- 
समानमर्थं चरणीयमाना चक्रमिव नव्यस्या वत्त्व 113 


इन उदाहरणा में उपमा का विधान उपाकी रूप-मावनां कोतीत्र 


[9 


घनाने के लिए उचित ठंग से प्रयुक्त किया गया ह 


प्रकृति चित्रणं 


"$| 


खपा-विपयक मन्त्रौ के अलुशीलन से दम वैदिक ऋषियों की प्रकृति 
क प्रति उदात्त भावना को भी मली भति सम सके है । प्रकृति का 
चित्रण दो प्रकार का ₹-- 

८ 2 ) च्ननाघरते वर्णन--प्रकृति का स्वतः आलम्बनत्वेन वंन, जरा 
प्रकृति ची सैरिक माधुरी कवि-हृदय को आकृष्ट करती है ओर्‌ श्रपने 
आ्रानन्द्‌ से क्वि-मानस का सिक्त चरती दै) 

( २ ) च्रलङ्त वण॒न- जिसमें प्रकृति तथा उसके व्यापारोंका 
मानवीकरण किया गया द । प्रचरति निदवेष्ट न दोकर चेतन प्राणी के 
समान नाना व्यापारं का सम्पादन करती ह) वह्‌ कभा स्मितव्दना 
खन्दरी के समान दर्शेन्यो का दद्य आक्ृष्र करती टै, तों कमी 
उथ्ररप भीपण जन्तु के समान हमारे हय मे भय तथा श्रोम उत्पन्न 
फरतार्‌ 1 

वैदिक क्वि षी इस द्विविध भावना का स्फुट निदरशेन हमे उपा- 
सन्वन्यी भावनाओं नें भिलता हे ! प्राची द्वितिज पर उवणे के समान 





ज 
प्ररु खटा दिटकाने बाली उपा का खाष्रात्कार करते खम कविका 
१. -छस्वेद्-- १६२११५२ ! २. वदी, २३५८२१३ 1 २. ददौ, ३1६१३ 1 


१२. कान्वानु्यील्न 


हृदय इस कोमल चित्र म रम जाता ह श्रोर वह उच्लासपम्रयी भापामें 
पुकार उठता दै ५. 
उपो देव्यम्यां वि भाहि चन्द्रर्था सुता ईरयन्ती । 
यात्वा वहन्तु सुयमासो अश्वा दिरण्यव्णीं प्रथुपालखो ये 19 
दे प्रकाशमयी उपा, तुम सोने के रथ पर चदृकर आमरएशील 
वनकर चमको । तुम्दारे उदय के समय पीगण॒ सुन्दर रसमयः वाणी 
का उचारण करते हँ । सुन्दर शिष्ठित प्रथुधल से सम्पन्न सुवर्ण वर्ण- 
वाते घोडे तुम्दे वहन करे । 
अलंछृत वणन के च्चवक्तर पर उषा से सन्वद्ध खय तथा व्यापारं 
पर मानवीय खूप तयथा व्यापारो कावड़ा दी हृद्यरञ्लक श्रासेष करिया 
गया दै । एक स्थल पर कति उवा की हप-माघुरी का वर्णन करते समय 
शोभनवलरा युवती के छाय उसकी तुलना करता है : 
जायेव पत्य उदती सुवावा । उपा हसेव निरिणाति सप्डः ।२ 
यह कथि नारी के कोमल हृदय को स्पशं कर रहा है । पति के सामने 
कोन खन्द्री अने हदय के उर्लास तथा मन कौ वासना को शुप्र रख 
सकती दै ९ शरोर कौन एेसी खी होगी जो पति के सामने अपने सुन्दर 
तम सल्नासम्पन्न ल्प को प्रकट करना नदीं चाहती ¶ अपने पति-भूत 
सूयं का अनुगमने करने वाली उपा के प्राचरण में कवि साध्वी सती क 
आचरण कौ स्फुट अभित्यक्ति पाता ह ।3 एक सथान पर कृवि भय से 
पाभ होकर ऊट्‌ उटत। दै क कीं ज्या के युङ्मार शरीर को सूयं 
क तीच करगे सन्तप्त न कर द्‌, जिस प्रकार राजा चोरकोया शु 
को सन्तत्र करता है : 
नेत स्ता स्तेन बया रिपु" तरति । सुरो मिषा सु नाते यद्वद 
अन्यन्न रगमंच के ऊपर अपना उल्लासमय दूत्य दिख 
कौ समतता कवि प्रातःकाल प्राची सिति के र॑ंगमं 


चठ ॥४ 

न द [ह द, 

खलान वालां नतकी 
् [न 

च पर अपने सर्सर 


. र्वद--३।३२।२ 1 द. 


वही, २12२४1७ 1 
३, वह, ७1७६।३ 


४. वरद, ५।६०1६। 


= 
= 


वेद में गीति-काव्व कना उद्गम १३ 
को विशद रूप से दिखल्लाने वाली ज्या के साथ करता हुच्रा अपनी 
दलाप्रियता का परिचय देवा दे : 

यधि पेदयांसि चपते दरतूरिापोणुत्ते वक्ष ऊखेव चजहम्‌ 1१ 


गमहाकवि कालद्‌{सखि न अपन कान्या प्रज्कत्ति के ईसं द्विवव ङ्प 


छी भव्य सकी प्रस्तुत की है! "ऋतु-संदारः मे प्रकृति अपे 
अलात ष नैं पाठकों के सामने श्रपनी रमणीय वि दिखलाती दै, 
ता 'मेचदुत' में वह्‌ अलंकारा कौं सजावट सं चमकत तथा कोमल 
टादिक भावमद्धिमानं से स्तिग्ध रमणी के रूप में आकर प्रस्तुत द्येती 
हे 1 कालिदास का चद्‌ प्रक्रति-चित्रण ऋग्वेदीय मञ्जुल धाराकेदी 
अन्तगेत दै । 
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मानव की प्रत्येक प्ररत्ति देतुमूलक् होती दै । विना किंसी बलवन 
निमित्त के वह किसी मी प्रवर्ति के लिए उदययोरालील नदीं होता 1 काव्य- 
कला मानव की उच्चतम श्राध्यास्मिक प्रदृत्ति की प्रतीक दै। वुद्धि 
किसी विकथित उचतर स्तर पर परै कर दी मनुष्य श्रपनी अचुभूतिरयों 
की त्रभिन्यक्ति के लिए शाब्दार्थयुगल का मधुर माध्यम पक्डता है । 
चद्‌ अपनी प्रात्तिमचघ्र कते द्वारा पदाथ की मधुर संकी पाता दै, वहं 
जगत्‌ के पदार्थं तथा अन्तजगत्‌ के भावम रस का श्रक्षय उत्स पाकर 
अपने जीवन को आनन्दमय वनाता ह । इतने से ही वह्‌ कृतकायं नदीं 
दता, पर्यु उसी आनन्द का प्रकाशन अषनी कला के द्वारा सम्पन्न 
कर दशक तथा पाठक को श्रानन्दमय वनाने का भी प्रयन्न करता है । 
यदी छ्रभिन्यंजन उसकी च्नुभूति का चरम अवसान दै । 

हमारे मनी पियो की प्रत्यक्ष दष्ट वतलात्ती दै कि आनन्द के अनुभव 
के लिए हयी विदवस्ा ने सृष्टि की रचना की । वह्‌ स्वयं रस सेक्क्रदे 
किसी प्रकार उन सीं दै-रसेन चक्रः न कुतत्वनो नः (श्रयर्व० १०४) 
रसट्प्न विद्रवकत्तो की सषि मी एक अखंड रस की धारा से चारो शरोर 
ज्यात दे । इघके मघुर सरोवर शत सदख संख्या में चारों अर भरे हये 
दै । उनसे रखका आस्वादन करने के हेतु हमारे प्राण सदा च्याङ्ल 
रहते हँ । रस-्राप्ति मानव जीवन का चरम लश्य दौ! आनन्दं की 
अनुभूति के लिए दी प्राणी वेचैन होकर इधर ऽधर भटकता है । रसं 
पाने के लिट उसके चित्त वेचैन है, प्रण आङ्कलदै। इख रख का 
अनुभव पाकर मचुष्य शब्दमय चा रेखापय चा स्वरमय या चि्रमयं 
माभ्चम दवाय अपनी उपलन्ध वप्नि बाहर प्रकटित करता रहता द । वं 
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स्वायं नदीं हैः चद्‌ शुद्र खां का के 
समत्र रस चुपचाप अपने ही आप पान कर जाना चाहता हो! वह 
श्रपच सः को इतना वित्त तथा व्यापक वना देता है क उसके लिए 
काइ "पर रहता ही नहीं । इसी व्यक्तित्व के प्रसार को, अपने 'ख' को 
“परः के साथ तादात्स्य को, सादित्य की भाषा मे सखाधारणीकर्णः की 
संज्ञादी गड दे 1 रसक्री उपलव्ि के अनन्तर रस के उन्मीलन्‌ का 
प्रधान साघन कला है 
चव निचारणीयप्रननहंकिक्लाया साहिव्यके मूल में कौनसी 
प्रणा काये करती हे 1 कोन वस्तु उसे कला के उन्मीलन तथा काव्य 
के सजन के लिए शरग्रस्र करती ह सन्ध्याकाल में सक्ताम्‌ वारिदमाला 
से आटरत तथा मुल स्रों कौ ध्वनि करनेवाली हरे लाल रंग के 
उडत हुए पश्चियां कं समूह से रुंजारित आकाश-मंडल की चवि को 
तलिका सं चित्रित कस्ते के लिए चित्रकार क्यों उ्याङकल होता दै? 
वा उंची अद्यलिका पर चद्‌ भरोखे से द्यंकने वाली शरदिन्ड- 
विनिन्दक आनन से अन्धकार का तिरस्कार करने वाली सुन्दरी की ` 
भन्यकान्ति कां करित्ताकंद्राय श्नाललाकिंत करने केलिए कवि क्यों 
लालायित्त रहता दै? कमनीय वीणा की तन्त्री को मकासिति कर 
कलावन्त स्वरमाधुरी से भरोतात्रो को मुग्ध करसे का श्रान्त परिप्रिम 
क्यों करता ह } इसका एकमात्र उत्तर है स्वान्तः सखाय, अपने मन क 
सुख कं लिए" अपने दद्य के ्ानन्द्‌ कं निमित्त ही । आनन्द से सुग्व 
कलाकार आनन्द की खभित्यक्ति का प्रतिनियि टद्रा, वह्‌ अपनी 
कला के विविघ साधनों के छारा सका उन्मेय करता ह । इस उत्तर 
की विस्तृत मीमांसा अपे्ित दै । 





आस्मराक्ति 


उपान्पद्‌ वतलाता हं कि ्रारम में त्रह्मखकलाथा! एकद्ोनसे 
चह रमख नह्य करता या । रमण की ङ्च्छदोतेदीए्कनेक्हकेर्प 
मं उत्पन्न दीना चाद्या । रमर की अभिलापाद्ीएक को चहु वनने 
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क प्रधान प्ररि हई । 'एकाी नेव रमतेः । सो अकामयत एको 
वहु स्याम्‌ । इस "वहु स्याम्‌ की यभिलापासे ही खष्ि का उदरगम हु । 
"एषणः की कप्नि के लिए ही जगन्‌ का सपस्व प्रपंचे जागल्क र्दना ह । 
एषसणा है कामना या च्रमिलापा । एषणा तीन प्रकार दी सानी गर 
ह्‌ पुत्रेप्ए, वित्तेषणा तथा लीकेषणा । एत्र दी की इच्छा, धन की इ 
-तथा यल कीं इच्छा 1 अरथा श्नन्य शब्दों मे कामः अधं तथा धर्मी 
“इख संसार में समग्र प्रवृतिं के प्रधान निदान मानें गयेदहैँ। हमारे 
समस्त काये व्यवदार इन्दी कारणों से उन्म होते दँ! मानव जीवन 
की श्रशेष प्रत्त का मूल यदीं है । परन्तु इन तीन पुरूपार्थो के ्रतति- 
रिक्त ्मोष्" नामक चदुथं पुरुषां भी दे जो प्राणोमात्र के उद्बोधन 
तथा प्रच्ृनति का साधन द । दुखी जीवन की लहरि से प्रताडित मानव , 
सदा अपने दुःखमोचन क चिए प्रयनशील होता है 1 वद्‌ सवत्र अपने 
धन में पाता है, चारों ओर परतन्त्रता की जंजीर उसके देह को जक 
हए खड़ी रहती दै, वदं खतन्तर दोना चाहता ह । श्छवं परवशं दुःखम्‌ 
सवमात्मवन्चं सुखम्‌" की उक्ति सवधा सत्य है ! परश्च होना दःख 
द॑ । श्रात्मवश होना सख दै । प्रकृति से अपने को विविक्त जासच्छर 
पुरुष-ख्याति लाभ करता ह श्रीर मुक्त वनता दौ । यद्‌ मोक्षे ह्यो परम 
पुष्पाथं हे च्रौर इसी की सिद्धि के लिए चाव कला, यावत्‌ शाख, 
चावन्‌ काय्य, सन्तत प्रदत्त दोते है । 
दमन गास्वामा वलस दास क हा परसिद्ध श्तच्द स्वान्तः सखायः 
चो समस्त कला खी मल प्रेरक शक्ति मानाद्‌) इसे छद्धं॑विस्तार ॐ 
साथ सममन की आवद्यक्ता द । इस विद्व मे समस्त प्रेरणा तथा 
स्फर स्फुरणाश्चों का भव्य न्नाधार हं वही आसा । आत्मा ही प्रेरक 
शक्ति का प्रतीक दै) आत्मा की शक्ति ही सवत्र बिकसित होकर नाना 
रूप रूपान्तर सं दमार्‌ सामनं प्रकटित दांर्ीदौ। आत्मा ही चिरव 
की समन्र वच्तुच्ीं मे श्रे है--प्रियत्तम है । क्मना-वे्ति आआतद्रन का 
हा आध्र लेकर पन मन्व महिमा सर्वत्र विस्तारित करती ॐ । 
जोन क रोप कायं कलापं = बीच इसी छी शक्ति म करती दीद 


काक्रार की प्रेरणा १७ 


। पडती है । विद्व का नियोक्षण किसी जगह से व्रारम्भ कीजिए, यन्त. 
नेगत्वा श्रासा के उपर दी पयेवसान दोगा 1 प्रिय वस्तु्रों की गणना 
> त्रासमा दी श्रेष्ठ टहरता है) आत्मा विशाल विरवदृत्त का केन्द्र 
स्थानीय दै । विश्च की परिधि के किसी चिन्टु से गरना श्रारस्भ कोजिए 
देन््र को स्पशं करते दी जाना पड़ता द । प्रियम्‌ दोन के द दी 
पुत्रवत्सलां ममतामची माता की भति श्रुति मानन को उपदेश देती हं 
श्राटमा वाऽरे द्रत्यः । आतमा का साक्षात्कार करो । अये दुःखपीडित 
प्राणी, यद्वि दुच्चे न्तेशल की असहनीय वेदना से श्रपनी रघा करनी रै, 
द्मावागभन के पचडे से श्रपने को व्चाना मीरे, तो इस श्र 
आतमा चा द्वैत कसे, मन्यन करो तथा निदिध्यासन करो । भारतीयः 
श्नाध्यातिमक् चिन्तना का वदी परिगलित फल है - आत्मानं विजानीदिः 
छीर वृत््न के मान्य महापुरप करा चदी चराद्य वाक्च है-नो दाङ 
सेस्फ । आत्मा की वदी साक्षादुभूति कलात्सक् चिन्तना त्था रसात्मकर 
रचना का मूत्र खोत दै । 


1 


मेवदून का रदस्य 


दन्‌ 
1 
© 


महाङ्व्रि कालिदास के मेवदूत क्न्य चा आध्यात्मिकं रहस्य इस 
विपद को कितनी मनेोज्ञता से द्मलका रदा द । आनन्द्रमय लोक मेँ यह्‌ 
जीव कितने सुख के साथ श्रपना जीवन वरिताता दै । नित्य इन्दावन 
मं रसिकर्िरोमणि भगवान्‌ क साथ लीला रमे लीन यह जीव 
दन्मयता का श्रलुमब करता हु ्रत्मविभोर रवा दै 1 अनन्त रास 
क मधुर रख क आस््ाद्न कर व्‌ आपने कों कृतार्थं सममतता है । 
-परन्तु निम कमे कौ विपमच परिणति देसी होली दै किं वह उस 
नन्द्‌ धाम से वदप किया जाता दै । भगवान्‌ विष्णु के दृतीय 
चम चे वह्‌ च्छुत्‌ दो जाता है) “भूरि्गाः अयासः, गाये जिस लोक में 
विचर चरती द उस गोलोक से बद पने को भूलोक में पाता है । 
स्वगे से वदी न्छुति द । सत्या हम सव प्राणी उस त्रमराबतती के शाप- 
रस्त यश्च नदीं ह निसे स्वामी के अभिशाप के कारण लल्लित अलका 
य 


# 
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का परत्याय करना पड्ाद्‌ । ऋातिंदासतं चन यच्च स्वगवात तं च्युत 
मानवमाच का प्रताक हे 1 वह्‌ क्तत्यक्त सथप्रम काः विद्व मन्त 
के साध आत्पकल्वाय कर परापर क साथ स्वभ का सामलस्यन्‌ 
रख्न क कार्ण दह्यत इतना च्रपदट््रत्त दाकर जगला ऋ धुत छचता 
फिरता दे । इसाइ सत ऊ अनुसार ज्ञान क फलत चखन कार्स॒ स्वमान 
लाक स च्वाद्रप्‌ अपना प्रियतमा क साथ नप्त्रा ज््यिगदयथे ' इव 


निष्कान का भी वदी रदस्य है । चह तो हुमा मानव जीवन का 


पत्त पक । 
(का ९ [8 [4 € (न ~~ <~ + 
त्थान पक्से ही मानवता की चरिताथंता रै। यदि जीव हिव 
से वियुक्त होकर सन्तत वियोगाग्ति के मीपण दादमेंद्ग्व होता रटे, 


ता यह उसकी शक्तिश्नालिता के किए नितान्त अनुचित दहे । वियोगकी 


चरितार्थता संयोग छी चपलबव्धिमें दीद । वियोन मानव कं आध्या 
तिक्त विकाश मे, मानवता से उपर उठकर शिवत्वं की उपलव्धिमे. 
एक सामान्य अवयि हे 1 इसी को चरमफल मानन वाला प्राणी कभी 
अपनी उन्नति का फल नदीं पा सक्ता ओंर उक्तम ध्येय तकत पटच दी . 
नहा सक्ता ह । पत्तन ऋर उत्थानः हस जर्‌ दद्ध तयाम तथा सचय 
दाना दा अध्याप्मिक विक्स क चरस उरकष क तए सत्तान्त चति- 
दयक हैँ । वियोग दी वेदना हमारे हय को श्नामल दन्ध कररही दहे, 
च््रानन्ड धामच्म स्मरति आच भा जवि न्नं नन्द्‌ क ञ्लक {ट्ख 
कर उसे सखंयाग के लिए उत्खाद दे रदी हे । अमरत्व की प्रापि हदारा 
अन्तम ध्ययदहं। ग्न्युसं हन्िर दन अमरत्वक्ापानाद] प्रपेच कत 
द्वार निष्प्रपंच की प्राप्ति करनी द । यद्‌ तभी सम्भव ह जव हम अपने 
आत्मा की च्नुभूति कर अपने आपका जानें । 


चिद्व मे जितने रचनात्मक तथा रसात्मकं कायै- कलाप हवे इत 
्मात्मन्नक्ति के दो विभिन्न तथा विचित्र स्फुरण दै । त्रारमा द्यी ्नानन्द्‌ 
कौ उपलब्धि कं दतु इन वस्तुश्मां का निमांण करता ह । आत्मा की 
छ्ानन्द्‌-रूपता सं विर्व में श्रानन्दुख्पतादै। च्या चिच्रकारी, च्या 
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स्थापत्यकला, क्या कविता, च्या संगीतं -सवर इसी आनन्दमच खूप की. 
अनुभूति के मिन्न भिन्न साधन त्था उपाय हँ । अक्तः भारतीय आलो- 
चकोंकी दृष्टि में कला की रना आत्मशक्ति की स्फुरण दै । काव्यके 
निर्माण में भी यदी प्रेरक शक्ति दै 1 आमा का स्वरूपोन्मेय काव्य का 
प्राण॒ द । आनन्द का उन्मीलन दी काव्य का उदेश्य तथा सुखपू्वक 
चतुर्घनं की प्राप्नि दी काच्च का उच प्रयोजन दै । 


काव्यग्रेरणा ओर नवीन मनोविज्ञान 


उपरिनिदिष्र भारर्तीय मत के आचित्य समञ्चने के लिए उसक्ता 
पाश्चात्य मनाविक्ञान के द्याया उद्भासितं सिद्धान्ं के साथ तुलना 
अत्यन्त च्रावद्यक द । प्राचीन मनोविज्ञान के अनुसार प्राणियांको 
भिन्न-भिन्न कार्यो में प्रवृत्त कराने वाली तेरह प्रकार की मानसिक 
शक्त्यां ह जो सदजात दोने के कारण 'मृल प्रचर्तिर्या' ( इनस्टि क्ट ) 
जावी्है। ये विभिन्न प्रकार की शक्तियो विभिन्न यकार की 
उत्तेजना से होती टै रोर स्वयं विलेप क्रिवाच्मों मे प्रकाशित दाती 
सवीन मनोविज्ञान ८ साइको एनेल्सिस ) के जन्मदाता प्रायड 
क स्मलुसार मनुष्य की समस्त अभिलाषा तथा चेष्राओं का श्राधार्‌ 
एकी शक्तिदै जिसे वे 'लिविडोः या मूल शक्ति के नाम से 
पुकारते है । इ मृल शक्ति के रूप नि्दश करे मे दी ्रायड्‌ महाशय 
की मौलिकता दै ! उनके शिष्य एडलर तथा युग ने भी इस मूल शक्ति 
को श्ंनीकार किया दै । परन्तु उनकी इसकी रूपमीमांसा उनसे नितांत 
प्रथक्‌ तथा विलक्ण टे । 


१. प्रायड~काम्चाखना 


^ ©) 
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= मूल शक्ति का डे) मनप्य जा ञ्च 
` प्रोइड के श्रनुसार यह्‌ मृज शक्ति काममयी हं । मनुष्य जा ङ 
९ र ५ < ~ थ प्ररिका =, न 
फायं करता, जा ऊुद्धभा चा करताद्‌ उल्का प्ररिका-दतीद्‌ 
‰. सकट्गद नामक शरस मनेल्ध्ःनिक् ने "आाच्ट दाव्मे श्रत्ते इादनोत जा. 


जं २ 
तथा धनर श्ना अनः नमन अन्यः चरतो नतक व्यवस्यः द ३ 
तथः नरजा न्ना फ नमः नमक अन्यदत त्उकी व्यवस्यः काद! 


२० कान्यानुद्लीख्न 


यह कामवाखना जो अपनी दृधि के किए अनेक मार्गो को खोज 
निकालनी ह । जव इसकी ठि साधारण मागे से नदीं होती तव 
यह्‌ श्रपनी अभिभ्युक्ति के लिए असाारण मागे टृ लेती दै । इ 
द्मसाधास्ण माग के अन्तगेत इस इच्छा कें अवरोध; मागोन्तरीः 
करण, रूपान्तरकरणः श्चथवा शोध की गणना की जाती दै । इन्दी 
के द्वारा सभ्यता का विकास होता है। प्रायड फे अ्रनुसार जगत्‌ के 
मलिक प्रवृत्ति म यदी कामवासना सवे व्यापक रूप से विद्यमान 
रहती दै । इस कामेच्छा के तीन रूप बिदतेपण से सिद्ध दोते हैः - 

(१) संभोगेच्छा जो विप लिंग धारियों के दैदिक मिलन से सम्भव 
है तथा जिसका ल्क्य सन्तानोर्पत्ति ह । 

(२) मानसिक संयोग जो एक दृस्षरे के भरति आकषण, पेममावं 
तथा तथा स्निग्ध वातचीत की इच्छा मे अभिन्यक्त होता है, 

(३) बालवच्च के प्रति प्रेम तथा रक्षा का भाव। सन्तानोत्पत्ति 
गार्हस्भ्य जीवन का पर्यवसानदै। यह साधारण श्रभिन्यक्ति 
के प्रकार हैँ! काम वासना साधारण रीत्ति से अभिग्यक्त होकर 
अनेक सूपो मे च्षटिगोचर होती दै 1 मनोविज्ञान के मर्मज्ञं कां 
परीधित सत्य हे कि जव कामवासना के प्रकाशन का दमन किया 
लाता दै, तव मानव जीवन में मार्मिक तथा प्रभावशाली घटना 
की उत्पत्ति होती है । लोकव्यवहार की घटनाश्नों मे हम कामवासना 
च ही चरितार्थता का श्नुभव करते द! कछामवासना फे निरोध 
नं तथ' उदात्तीकरण मेंहदी कला की श्रभिन्यक्ति होती है! काम- 
शक्ति के श्रः प्रसरण॒ से उत्पन्न होता है व्यवद्दारिक लीवन तथा 
कामशाक्ति के उध्वं प्रसर्ण॒ › परिशोधन या उदात्तीकस्ण, (सव्िमेशन) 
से उदय लेता है सादिर्यिक्‌ जीवन । 

१. &नदिविरान 

२. रीटाच््छ्तन, 


द्‌. दरस्फा्मेशान 
४, सव्ला्यिश्न 


कलाकार की प्ररमा २१ 


व्रतः फाइड क अनु्ार कला की प्रर्णातिमिका शक्ति काम वासना 
दी हे) उदान्त माम मे जव वह्‌ प्रकाशित होती है मोग विलासं 
दनन्दिन प्रवाह को रोककर जव उसका प्रवर्तन किती उदात्त भावनां 
की अभिव्यंजना के निमित्त किया जाता दै, तव कलायाकाव्यका 
उद्गम होता दै ! प्रगतिशीलवादी आधुनिक आलोचकमर्न्यो की यह 
धारणा कितनी रांत है कि कामवासना की अट्ट ठप्ि ही काव्यकला 
की जननी दै । यदि यदी क्ष मान्य होता, तो मैतिक जीबन से विरः 
चरणं करनेवाले व्यभिचार-परायण व्यक्ति ही सवसे श्रेष्ठं कवि 
हाता । परन्तु उनके प्रमाणभूत पाय कौ ही उनके विरोधे घोषणा 
द कि कामवासना कं परिशोधन तथा उदात्तीकरण से दी काव्यकला का 
जन्म दोता द! मदाकवियों तथा महनीय कलाकारयो के जीवनी 
उसके उञ्ञ्वल प्रमाण | 
फ्रायड श्रादि अाघुनिक मनोवेंज्ञानिक काव्य काखप्न कासगा 
मानते है । काज्यलोक स्वप्नलोक की दी एकत परचोकात्मक द्की 
द 1 उनकी मान्यता के श्ननुसार स्वप्न अन्तःसंज्ञा मे निहित अप्र 
वासनां की अन्तेञ्यंजना हे । काञ्यकीभी दशा 'टीऊ रेखी दीह) 
दस देनन्दिनि जगन्‌ में मनुष्यों कौ समग्र इच्छायं वाह्य रप में अभिव्यक्त 
नह्य हुश्रा करतीं । किन्दीं इच्छान्रो के उपर सामाजिक नियमों का 
इतना कड़ा प्रतिवन्ध लगा रहता है करिवे वाद्य जगत की अनिन्यक्ति 
म श्राकर कभी कृताथं तदी दोतीं । निरद्ध होकर वे केवल अन्तः संज्ञा 
ऊ भीतर द्व जाती है चोर स्वप्न को अपनी तअमिग्यक्तिका माध्यम 
चनाता दह्‌ | काय्य क्‌ सम्बन्ध म भास्वत्तं क्म यह्‌ वतििपए्ता सवथा 
जागरूक रहती टे । बिलालता, भव्यता, उदात्ता आदि की 
चदु चटी भावनाय वप्र नकर च्ादक प्रसंगी कमी के कार्ण 
श्न्तञ्चतना म स्मन्नातस्प से दवी पड़ रहती! काल्य एेसी श्रनप्र 
दच्छात्रा क्म बाह्याभिन्यक्ति का एक कलात्मकं मागें टे जा केवल 
कविकदांददढेय का दलका नदी वसता, प्रत्युत श्रोगाश्रं के चिन्तका 
` भी प्रफुद्धित तथा आल्दादरितत करता रै । 


२२ ाच्यानुयीख्न 


काल्य के चिपयमेप्रायड का ची मान्य चिद्धान्त है, परन्तु 
विचार करने पर इस सिद्धान्त से अनेक नुटियां लषित होती द! काव्य 
दधो स्वप्न का प्रतिनिधि मान वैटना सरासर अन्याय दह । यदि दोनों में 
कोई समतादहैतो वह इतना दी दै कि जैसे स्वप्न हमारी वाश्च 
इन्द्रियां के सामने नदीं रहता, वैसे कान्य वचस्तु भी नदीं रहती । परन्तु 
दोनों के स्वरूप मे महान्‌ अन्तर है) कल्पना के दवाय जिन काव्य 
वस्तुश्रों कीं प्रीति हाती ह उनका ल्प स्वप्न की वस्तुं को प्रतीति के 
समान नहीं रहता 1 स्वप्न म अनुमूत वस्ुएं प्रत्यक्च के समान सष्ठ 
तथा प्रभावोत्पादक द्योती है, परन्तु कर्पनाप्रसृ्त वस्तु का यह्‌ 
विस्पष्ट रूप नद्यं हाता 1 एक श्मौर भी बड़ी जुदि इस मत में दै कदंण- 
स्सकेप्रसंगमें | कान्यमें क्स्णरस के उत्पादक प्रस्गो की कमी 
नहीं रहती, परन्तु क्या शोक की वासना की दृपनि इस प्रकार कोडे भी 
ज्यक्ति चदिगा। उसे आनंद पाना नितान्त दभर होगा। अतः इन 
मनोवेन्नानिकोंका काव्य-विषयक्र मत कथमपि आ्राह्य तथा उपादेय नदीं 
हो सक्ता 19 


कासेच्छा का प्रावस्यहमारेस्वालों मे भी स्वेत्र स्वीकार क्या गचा 
है 1 "कामस्तद्भर समवतंतायिः ( १०१२९।४६ >) ऋग्वेद्‌ के विख्यात 
नासदीय सक्त में सषि के आरभे कामके उद्य य दी कथः मिलती है 1 
वासना काम सुष्छरूपसे चषि के मूल नें सवत्र व्यापक दृष्टिगोचर 
होता हौ परन्तु उसीको एकमात्र मृल शक्ति मान लेना मानव जीवन 
के विकास की प्ररिक्ना अन्य शक्तियों की सत्ता का तिरस्कार करना 
द॑ । अतः प्रावल्य मानकर भां मनोकवेनासिक उसका सवेञ्यापक्छ 
रूप नदीं मानते 1 चद सिद्धान्तं कला ऊ दिक उद्व ची द्यी व्याख्या 
चर सक्ता हौ समत्रच्प का नदीं। 
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२. एडलर--प्रमृत् शक्ति 


देडलर की सम्मति में मूल शक्ति प्रभ्ुत्व-शक्ति दै । दूसरे ऊ उपर 

दायी दाना, प्रभुत्व दिखलाना, दवाव डालना; श्रपने उयक्तित्व के उत्कपं 
से दखरों को तिरच्छरृत कर स्वयं महत्वशात्ती वनना आदि इसी मालिक 
शक्ति के नाना अभिधाने ह । प्रत्येक मनुष्यमें कोटे न कोद ज्यापक्र 
दोप दोता टै जो उसके मल्य तथा महत्व कों समाज में हीन वाये 
रहता दै 1 इस हीनता की प्रन्थि से उसका सन इतना उलभ रहता दै 
कि वह्‌ सन्तत उसे दवाकर या उसके उपर आवरण डालकर उस दोष 
के टीक विद्ध राण के सम्पादनमे व्यस्त दो जता है। सांसारिक 
्रचृत्तियों का यही मूल खोत दे । इसका सवसे सुन्दर प्राचीन दृटान्त 
दे यूनानीं वक्त डिमास्थीनीज का । चह एयेन्स के उत्कं काल में 
पडा हुख्रा धा । वालकपन मे बह तुता कर घोलता था, परन्तु इख दोप 
के परिहासाय उसने इतना श्रम तथा उद्योग करिया कि वह प्राचीन काल 
म श्रे ज्यख्यान दाताच्मो मे सवसे भ्रष्ठ माना जाता था 1 ठेडलर प्रसुत्- 
क्त के सामने अन्य कसी भमी वृत्तिको प्रभावशाली नदीं मानते । 
इसीलिए उनच्म मनोविज्ञान वैयक्तिक मनोविज्ञान के नाम से 


सिद्ध ह । 


५१ 


ङ्ख अंश तक यह्‌ मीमांसा ठीक दै! अपनी चरुटि को दूर करने 
ऊ च्भिप्राय से अनेक्त व्य्तं ने अलाकरिंक काये करने में श्रपनी 
सक्ति तथा महिमा का परिचय दिया दौ) ्रपनी पनी के द्वारा तिरस्छरत 
तथा श्रनादत ह्योर तुलसीदाप्र ने च्रने चरित्र की जुटि माना के 
निमित्त ही इतना च्रलौिकं कायै कर दिखलायाद। वे इसी सिद्धान्त 
के द्रष्रान्त श्प में उस्लिखित किये जा सक्तं ह। परन्तु उसकी 
एकाजिता दी इसका स प्रधान दोपदै 1 दीनताकी भ्रन्थि केनिस- 
कारण कं लिये दमासी सारी प्रचृत्तियां नदीं संसार में एसे श्रनेक 
व्यक्ति विमान द जिनमे द्ानता की विरेधिनी उदात्ततवा ङी अन्यि 
वियमान द । प्ते लोगों छी प्रवृत्ति दा मुक्त कद्यं खोजा जावया १ 


२४ कात्यानुखाछ्न 


२. यंग च्रात्मस्ात्तात्तार ॐ उत्ति. 


इन दीनो व्याख्यानो मे अखन्तोप के कारण प्रसिद्ध मनोचत्तानिक्त 

युंग ने अपने लिए एकत नया ही मागे खोज निकाला है । उन्दोने मनो- 
वितान की षि से मनुष्यां कादौ मागं मे विभक्त क्रिया द--वहिखुख 
छर्‌ न्तस । वटिरंख (एक्स्द्रवर्टेड)व्रत्ति बाले मानवो की दृष्टि सव 
संसार के भोग विलास की र लगी रहती दै! जगत्‌ मं प्रव्षि तया 
यश पाना, अपने साथियों की च्छि मे महत्वशाल्ी चना एसे प्रारियां 
का सुख्य उटेदय रहता है । अन्तयुख (इन्दरावटड) प्राणा सदव अपना 

दृष्टि वाहरी विषयों से हटाकर भीतर को आरले जाता ह अर पनां 
मानसिक शान्ति की खोज में रदता दै 1 यंग का कदना हौ डन व्यक्तियों 
के चेतन मन तथा श्रचेठन मन मे वास्तव विरोध रता दे। इनका 
चेतन मन उतना ही चश्रस्च्र तथा दुःखी होता दै ! अन्तं ज्यक्ति च 
चेतन मन तो उदास, अलन्न तथा दुःखी दीख पडता दे, परन्तु उसका 
अचेतन मन एकान्त, शान्त, प्रसन्न तथा ्रानन्दिव रता दै । उस तथ्य 
कायुंगन नाम दिया दै-~नानिक समीर्रय । मानसिक क्ियार््ो का, 
चाहे वे सुप्य की प्रगति या प्रत्याचरण दिखलाती दो, अन्तिम 
लघय मालव जीवन को परेता के लह्य की चर ले जाना दै । 
मानत्त व्िकात्त 


दडफील्ड नामक मनोवैज्ञानिक के मन्तन्याचुसार मानसिक विक्ात्त 
का ल्य पृण आत्मसास्नाव्कार करना दै । पूणं आात्मसान्नात्कार की 
मनावन्नानक्' त्याख्या दै- प्रत्यक चाद रीर अभिलापाक्ा पू तथा 
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कलाकार की प्रेरणां 
सरातन्त्वस्मेल अभिन्यक्ि तथा विच्छस । जव तक हमारे मन के 
न्तर्गत चिती काने में क्सि भी सपय कीः बालपन कीं या श्रादकलि 
री, इच्छा अधिकपित ह्य से रह जाती दै, वेवन मन के उपर आकर 
पनी समय चभिव्यक्ति नदीं प्राप्न कर्‌ लेती, ठव तक हमारा _मानतिक 
विकास अश्रुत दी रहता दै । आत्मा क पृण साक्षात्कार करने की वात 
कल्पना जगन्‌ की दी चीज दोती दै 1 आदर्शं जीवन मे वेयक्तिक युख 
सन्वन्धी इच्छो अर परमार्थं भाव का पूरा साम॑जल्य रहता द । वह 
केवल वान का ही उपासक बनकर अपनी भावशक्ति को सुरगण नदीं 
डालता रन भाव की ्रत्यधिक सेवासे ज्ञान का पन्थ अबर्द् 
कर्ता देः प्रसयुन ल्ञान तथा भाव, विचार त्था इच्छा उयव शक्यं का 
इस प्रकार पूरे विकास करता है जिससे वं सम्िके त्रिरोधी न वनं 
जोय । पू्लैता की प्राप्ति के लिये व्यक्ति के च्रचेतन मन के भाव का कान 
तया उनका प्रकाश करना दी आवश्यक नदं होता, चरन्‌ समष्टि क 
अचेत्रन मन को जानना आर उसक्र अमुषार आचरण करना भी च्राव- 
दयक हता दै । आत्मसान्नाच्कार करने के लिए तथा अपने जीवन को 
श्मानन्दूमय वनान के लिए द्डफीर्ड ने उपदेश दिया ह १. अपनी 
अत्मा को जन्त, २. श्रपनी श्माव्मा का सीकार करो । ३. श्रपनी 
श्रात्मा पे रदो । रतः ्रात्माकान्नान दथा उस आस्मज्ञान को अपने 
जीवन में तथा आचर्य में लाना व्यक्ति के मानस विकास का 
लश्च द । 


चुंग के सिद्धान्त के अनुसार आत्मठासत्छार की वृत्तिदं कला 


वथा कव्यिद्ी पसि न सिक विकास कां 
तथा कच्यिन्छु ्र्छि शक्तिह्‌ । कन्ला व्याक्त क मारसक् विकास क 


प्मन्यतम प्रकरा = वः उसमे व्यचि के मानस पिका दी पूतां 
अन्यतम प्रकार द 1 अनः उतम व्या क म्योनत विक्रा का पखत 
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२६ छाव्यानखीखन 


तभी हो सकती दै जच वह्‌ अपना साद्ात्कार सम्पन्न करता है । पूतं 
प्रतिपादित भारतीय मत से यदी मतत मिलता दै, परन्तु इस सिद्धान्ते 
मी अनेक बातें विचारणीय दँ । मेरी चषि मे ्मा्ुनिक मनोविज्ञान 
मी कला की प्रेरणाशलक्ति की खोज करता हुआ उसी सिद्धान्त तथा मत 
को मानने के लिये वाध्यह्ारदादहौ जिसे हमारे आलोचकों ने वहत 
पिले ही से निर्णीत चौर निग्िव कर दिया हे । 


(३) 
कान्य का प्रयोजन 


ग्राज तक्र यह प्रश्न वियाद्रत्त है कि काल्य का वास्तविक प्रयोजन 
क्या दौतादहे। "कला कला के लिए का नारा लगाने वाले विद्यान्‌ 
कान्यको जीवन से दृरकी वरस्तु मानते) दूसरी ओर उसकी 
विराधी विचारधारा के पोपक काञ्यवेत्ता कविता को जीवन के 
लिए अथात्‌ जीवनकी वास्तविक व्याख्याके क्प में अरहणं करते । 
प्रस्तुत लेख में दृसरी चिचारथासय का पोपण करते हए दत्ताया गयां 
१६ कि दन्तं धाराओ्मो मे एक तत्व समान स्प से पिलता टै--वहदै 
कवि की रसान्ुभूति 1 रख से क्चिताका इद्रेक हाता दै! लेखक के 
बिचार से काज्य इस जीवन से च्रलग की काट वस्तु नर्हा ओर इसीलिए 
काव्य करा प्रयोजन जीवन से, उसके श्नारोदटां अवराहों से, होता टे । 
काव्य कं उदृदय की समीष्ा फ प्रसंगो मे पादचात्य जगत्‌ का 
एक मान्य सिद्धान्त है (त्राटे फार आट सेकः अर्थात्‌ 'कला-कला के 
लिए जिसका अनुमोदन पदिचमी जगत्‌ के आलोचक तथा भारत 
के भी नवीन समीक्मक इधर करने लगे टै । हम यदि कलाक स्थान पर 
काव्यक्तारं तथा प्रधान चिते काच्यका प्रयोजक रस माने, 
ता उससुतच्नकाच्थं दीगाक्रिरषदीरस का तास्पयं दै । रसादकं 
क्य का प्यत्रसान रसमेद्ी दोतादै, उससे किसी वाद्य उदेदय 
की सिद्धि कथमपि नदीं द्योती। यदि इस सुत्रं का ची तात्प माना 
जायता कोड भी विप्रतिपत्ति दृष्टिगोचर नदीं होती । रसोद्वोध के 
छवसर पर श्रोता तथाद्रष्राके हृदय मे यलक्त तथा तामस वृत्तियोंका 
समर्था तिरस्कार दाकर सात्त्विक भाव का प्राचल्य सम्पन्न हो जाता 
र 1 ज्ञवत दुःखजनक र्जोमय तथा मोदजनक तमो रुण की प्रधानत्ता 


कव्यानदयास्न 


रन कान्यानुद्याख्न 


चनी रहती दै, आनन्दजनकर सत्वर कर उ्टय ही नहीं होता । रख 
को अनुभूति सुख्यता गनन्द्‌ की ही अनुभूति हं । रखा अचुभव्‌- 
कती उस सामाजिक अव्रसर पर अपनी सखाथेमूलक्त वृत्तिका दा 
चरिताथेता नहीं ठी मानता, प्रत्युत खाधारणीकर्स ज्यापार क द्रा. 
सामालिक अपने वैयक्तिक सम्बन्ध का परिदार कर समाज क साधारसं 
व्यक्ति का प्रतिनिधि करनं लगता ह! ्ल्लतः वह्‌ दवत भावना 
से उपर उट कर ऋद्धेत भावना में प्रतिशत दो जाता ह! बह पनी 
वैयक्तिक आ्ानन्दाचुभूति को चाधारण खामाजिक डी अनन्दादुभूति 
में विजित करदेताद्ै।! रसद्ी शिवदहै, सत्यह तथा सन्दर है 
-रख दशा सर्च॑शर _नन्दकार्सी, संगलदाचिनी सथा कस्याण॒-जस्नी 
दे उस दशा दधी परिणति के उत्पादुकछ समग्र रसोपक्रण ठया रस- 
-सामम्री सत्व, रिव वथा मंगल की अभिव्यक्ति के कारण निदान्तं 
उपादेय तथा रलाव्य होती है । रसोदूबोधक्त काईे भी बस्तु असंगत... 
करणा हा सक्ता 1 रस क उन्मेष य कारसथत काल्य क समम 
उयच्रण इसी निमित्तसे आद्य तथा ्रनुयह्य दते 1 उसच्छिस्तं 
विचर करने पर यह्‌ सुतर च्यमपि आपत्तिजनक नदीं प्रतीत इात। 
परन्तु इस सिद्धान्त क उदच का इतिहास चत्तलाता है कि इक 
उदूभावकों की च्श्रिमे इम चत्र का आश्य छद्धं दसय दी था। 


॥ + 


श्रमिव्य्तवावाद्‌ 
गत स॒ताच्डीकं सध्यकल्ने इस सिद्धता उ्दरमं प्रतं 


यूरापं स्तद्‌ स च्चारन्म कर्‌ रट तया सथ्वृच्रनान्ड चक 


र 
नेततिचता का च्रभेय सन्वन्ध च्वीकार कवा ग्या} इन मान्य प्राची 
लोचनो कीद्ष्िक्ला रो नेतिच्ता के श्रोत्र से कं 





=, 
दसन चाहता 1 सतिक्ता ऋ दद्‌ धार 
एच खड्‌ रहता 
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क 


दो जातादै। प्राचीनां के इस परस्पर सम्बन्धके चद्‌ त्राह से 
उच ऊर उन्तीसवीं शताब्दी के यूरापीय ्ल्लो चकों ने, विसेषतः प्रा 
के नेसर्गिकवाद्‌ तथा यथार्थवाद्‌ ऊ प्रचारक जोला, पलार्वर चादि 
लेखकों ते इस सिद्धन्त को अग्रसर किया कि कलाका उदेदय कला 
दी दै 1 अमिव्वंजनावादी च्रालोचकों का कथन दै-अभिन्यंनना दी 
कला का व्रिशुद्ध सूप है । कलाकार अपने बिशिष्ट माध्यम के द्वारा 
सपनी श्ननुभूति की अभिव्वक्ति कर देता हे ! इतने मँ दी उसके 
कृतेज्य की इति-श्री दो जातो ह । उसके काये का पर्यवसान होता 
ट अनुमूतियों की अभिञ्चंनना मेँ । समाज तथा व्यक्ति के ऊपर उस 
अमिन्वंनना के प्रकेट या रुप्न प्रमावक्धी मात्राको न तो वह दृता 
दे ओर न घ्से दर्‌ निकालने की जरूरत दती दै । कलाकार उस 
कोक्रिलि के समान हे, जो वसन्त की मस्ती मे भूमती हृ डालियं पर 
` चटकरर आनन्द्‌ से चहक उटता दै ! उलका चदकना किसके ह्रयक 
“मार को कम करने मे समर्थं दोगा अथवा किस विरदी के चित्तम 
वियोग की राग भड्काने मे चमक उठेगा ‰ इसके विचार करने का 
नत्तो उसे समच्‌ दै श्रौर न आवश्यकता । कलाकार का मी यही 
विशुद्ध स्वरूप दं । बह वाद्य जगत्‌ की स्वीय शअलुभूति्यों की श्रमि- 
व्चंजना करके दी पना कामसमाप्र करदेताहे। कला का वस 
इतना ही कायं है, इतना द्यी उदेदय ट । अतः इन आआलोचकों की 
चष्ट मं कला का उदय श्नन्य छुद्धं न होकर स्वतः कला दी होत्ती दै । 
क्लामे सत्य की परिणति रहती है; परन्तु इस मत के प्रधा 
धरगे श्ाज्ञो चकत बाल्ट पेटर की सम्मति मे अपनी श्रनुभूति की 
स्थायं रूष से श्रभिव्यक्तिमे ही सत्यका निवास है। कलाकारका 
(दी कत्तव्य दे शरीर इतना ही कलेव्य है--श्रभिच्यंजना की यथार्थता । 
छमिव्यंग्य वस्तु के सलयासत्य के विप नें विचार करना उसके धेत्र से 
घाहर की वात द| 
इस विपय कौ चिवादर व्याख्या करना शपेत दै । एक मौलिक प्रश्न 
प्रथमः विचास्फीय द कि काव्य का उपादान या चस्तु कविकोतया 


इ काव्यानु्ीलम 


पाठक को स्पस्वं करता हे या नदरी १ वण्य चस्तुका लगाव न क्विस्ं 
डी सिद्धदो आरन पाठक से दीः तो यह हठात्‌ मानना ही पड्गाक्ति 
क{वता क उददय स्वय कविता हा हदः परन्तु यदं इस सस्तन्य क्म 
दरतः संकेत भी उपलच्ध हो, तो काञ्य कं उदस्य पर इमे नवीन दष्ट 
से विचार करना दी पड़ेगा 1 पूर्त प्रन का संधिप्र उत्तर च्दीदैकरि, 
चस्तुक्विक्ो भास्पश्चे कस्तद्‌ तथा पार्कक्यामा। 


काल्य ठृत 

राजन्नेखर का खष्ट कथन दै- 

षत यर्त्वभावः कविः तटनुल्यं काव्यम्‌” | 
कवि जिख सभाव का होता दै तन्निमित कान्य भी उसके दी अनुरूप 
होता ह 1 यदि काव्य की देदली पर क्ामवांसना के कमनीय कुमो 
क्ते दारा कन्दपे देवी की अचंना दीख पडती ह अथत्रा पुरपत्व- 
नाशक जघन्य लोल वासनाका दी नग्न दत्य दृष्िगोचर होताः ता 

मानना पड्गा क्ति कवि के चित्तमेमीये ही गहेणीय वासनं मरी 
पड़ी हँ 1 कोयला की जान से कोचला ही निकलता है आर सोनेकी 
सान स साना। 

कात्य के वस्तु का धर्मे पाटक्त को समधिक भाव से सपरश्वं करतां 
हे । पाठक के दय में रसोन्मेप दी भारतीय आलोचना के द्वारा निर्मित 
तथ्य है । रस भाव के उपर दी आश्रित होकर कान्य नें उन्मीलित होता 
ह । भरत सुनि क्रा स्पष्ट देश द 


न मवदीनोऽस्तिरखो न मातो सर्खव्जितः -~नाच्यदान्र 


भ 4 


काड भार मावस वाजव न्ह द्धा सक्ता यका कोड्‌ भी भमविरस सु 
विहय नद्य दी दमा चक्दा । इस कथन क्रा तास्यं च्य कि क्ितिनामां 
रसीन्मेप से विलसितं कान्य दा उस्म भावका स्पा दाना हय अथवा 
भवि-त्रयान काच्चम रघ का सम्पकं अत्यल्प मानास मा दाता रध 


हे । पडितराज जगन्नाथ ॐ क्थनाुसार-- 
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'रत्याद्चवच्छिच्या भग्नावरणा चिदेव रसः 
रति प्रभृति भाव द्वारा अवच्छिन्न या विशिष्ट हुए विना चिन्‌ सत्ता कभी 
ररूप में प्रकाशित नदीं होती रस मे भावावच्छिन्नता या भाव-वेशिष्ठ्य 
की सत्ता दोना नितान्त श्रावद्यक्दोतोदीदे। रस क्रा विष्ुद्ध खूप 
कितना भी श्रलोकिक, लोकातीतन््यो न दो,उसे भाव का अवलम्बन करना 
पले 1 श्रौ चद्‌ भावे च्राधरिन रहता है चस्तु पर । संसार नाना 
पदार्थो" की संघटना तथा परस्पर सन्पक्रं से जायमान ललित लीलार््ो 
का थवा गदेणीय कीड़ा का एकत विलन्रण सामूहिक अभिधान है| 
इन्दी वस्तु्मों को अवलस्वित कर कवि. भावों की चष्ट करता हे। 
पएसादृया समदम जार दक्र कद्‌ सक्तह्‌ कं काञ्च वस्तु पाट्क्र क 
केवल सर्दी नदीं करती, प्रदुत बविलघ्रस स्प से उनके मनस्तल् 
का अ्रलाडत करता ३1 १.१ 
काञ्य म वरगित्त वस्तु पाठक कं द््दय को नंराद्य के प्रचण्ड 
मम्नवात सें कभी उचिकर देती दै श्र कमी त्राणा की च्निग् 
चन्द्रिका के उदय से उसे शीतल तथा सजीव वनादेनीदै। कभी 
उसका द्य घनिकों तथा समर्था के उत्पीडन के शिक्रार अने निन 
तथा त्रा पुर्पां के करण श्रश्रान्नं चीत्तार से उदीप्रदोच्छताहै, तों 


(= 


# 


हि, 


भा ममतामया-मात क गत्सल्य गमा जल सं धुलकर उञ्स्यत तं 
सान्त घन जाताद्‌ । कान्य का वस्तु पार्क का विना खाल्लाडत य 
प्रभावित्त किए चिना क्स्‌ भर भी स्थितिं लाभ नदीं कर सक्ती। हम 
रख की गन्भीर श्रनुभूति वाले मस्त-मांला ममन ङी वात नदीं करते । 
उनकी रस दता स्वतन्त्र दती ह तथा चिस्स्थायी होती है, परन्तु साधा- 
स्फ पाच कारग्सदशाश्रखक्हातादं। रस क अनुभूति कलमं 
सत्व रए तम, तथा रज को दुकाकर पना स्वातन्व्य बनाये 
रदत्ता टै तया श्चानन्द्‌ की चरम अनुभूति दती दै । रस 
दया के पयचसान मेँ केवल श्चानन्द्‌ कीर्ति शेप रह जादी श्रौर 
चच जात ह कचल भवाक्रा च्कुभूाति । उस चावातुभराति कात्तात्रता 
तथा श्गोभनता के नितित्त वस्तु की लाभनता नितान्तं आवदयक दती 
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ह । सनचन्तु का इसीलिए उत्छषट परमाव पड़ता है पाठकों के उपर ! 
कान्य वस्तु की अश्लोभनता कथमपि वांछनीच नदीं दती । वस्तु की 
सद्‌र्पता, उपादेयता तथा आराह्यता के उपर इसीलिए क्वि चो सर्वदा 
ध्यान देना चाचदयकं दोत्ता द । 


ताहि श्रीर्‌ तमाज 


सादित्य समाज करा द्रपंण ह चर समाज साित्य ङी कृति दै! 
दोनों का श्नन्योन्याश्रय सम्बन्ध है! विद्व-साहिच्य का इतिहास 
च्खतथ्यक्रा साक्षीदं कि श्वांमन साहित्य सुन्दरं समाजक्ी रचना 
न श्चतकायं होता दै तथा ओंदायेपूरएं समाज सनूप्यादित्य की प्रेरणा 
करा विमल परिणाम दोता है । कवि सामाजिक प्राणी हे -वह अपनी 
सत्ता, स्थिति तथा सखरद्ध समाज का दलाव्य अंग चन कर दही पा 
सक्ता । कवि समाज की एक कमनीय कृतिहै। ऊवि अपने 
समाज का प्रतिनिधि होता दै । इसी प्रकार वह्‌ समाज कालखष्ाभी ` 
होता हे । कवि पने हाथमे दसा तथा चिद्रोद, विनाश्च तथा ठैर 
करं प्रेरित करने वाले सादित्य को लेकर समाज को सभ्यता के 
त्रधःपतनम की रोर ले जाने में समथ दाता दै। दुसरी अर कवि 
त्याग तथा च्रोदाये, शये तथा शओयदात्य के प्रेरक सादित्वं के द्वारा 
समाज का अधिक्‌ त्यागन्लील तथा उदार वना कर उसे वीप त्था 
तेजस्वी वनाता दे । तरादशे क्वि र्वितामें ठेसेचस्तु चा निर्वाचन 
करता दे जो समाजमेप्रेम तथा त्याग का महनीय शाद प्रस्तुत 
करता द, रय तथा प्रेय का मंज्ुल सामरस्य प्रस्तुत करता है, आदर 
त्था श्रद्धा की समधिक बृद्धि करतादै। क्वि का धरथान कार्यं ड 
आलम चंतन्य को प्रञुदध करना। सुप्र ्रात्म-चेतन्य की भावना 
समान फा जड़, अलख तथा निर्य बनाकर उसे च्वनति ऋ गर पे 
ठ्केल देती हे । सादिर्य आत्म -चैतन्य को श्रजुद्ध कर चये जलवान्‌ 
वनाना दैः ओजस्विता से मण्ड करता ह तथा सामथ्यं शक्तिका 
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उन्मीलन करता दै । समाज कों सुगदितत करने मँ कवि कौ महत्व- 
शालिनी लेखिनी श्रपना जौहर दिखाने में कभी चूक नहीं कर्ती । 
सकते श्रदम्य प्रभाव के प्रबाह्‌ को समाज रोक नदीं सक्ता । कचि 
श्रपने विचार के आलोक से च्राघ्रत दोकरर स्वतः स्वच्छन्द टृत्तिसे 
रेसी गीत के गायन मे प्रचृत्त होता दै जिससे समस्त विद्व आशा 

या भय के द्वारा सहाजुभूति की ओर अग्रसर हों जाता दै जिसका 
अच तक उसे तनिक भी ध्यान नह था । इस दषिसे वह्‌ एकान्त मँ 
चदकने बाले तथा विच्च मे शान्ति तथा सुख का सन्देश सुनाने बाले 
कोकिल के नितान्त सदृश है । महाकवि शेली ने स्वानुमूति की इस 
भ्रल्यात्त पद्य मे बड़ी सुन्दरता से अभिव्यक्ति की दै । 


(लाइक ए पांयट डिवाइन इन दि लाइट अवि थाट, 
सिणिग हिम्स अनविडेन टिल दि बरस्डे इञ राट; 
सिम्पेथी होप्स एण्ड फियसे इट दीडेड नाट} 


जगती कचि वाणी के प्रमाव के प्रसार की लीलाभूमि दै! समाज 
कवि वाणी के द्याया उन्मीलित प्रेम तथा च्नाशा, दया तथा ओओौदा्यके 
भ्ररोद्‌ छा उवेरक्षेत्रदहै। रेसीदशामें कवि को श्रपनी वस्तु के जिए 
सदा सत्तकं रहना चाहिए । निकृ उपादान से उच्छृ भाव की सषि 
एकदम श्रसम्भव ह । क्या समाज के लिए हेय त्था शम्राह्य उपकरणा 
से उ काव्य की कथमपि सषि दो सक्ती कान्य का लक्ष्य 
श्ध्यातम के सच्श्दीश्रेय की सृष्टि श्नर वह तभी साध्य जव 
समाज के शोभन उपकरणों का योग कवि श्रपने कान्यमें करता दै। 
री दृष से कान्य का अन्तिम लद्य कान्य नदीं दो सकता । 


चव्य प्रत्त 

ध्यानदेनेकीवातदौकिकाव्यकेदो ही पन्च होते ईदै-सुन्दर 
तथा छख्प । क्वि कीदष्टिसदा सौन्दयंकी श्रोर जाती दैः चादे वह 
जदो व दा-वस्तुकंख्परंगोंमेंदो च्थवा मयुप्य के मन, वाणी तथा 
हो क्वि की ्न्तर्ष्टि सीन्दये को निस्खतीषद्टौ छरीर उसकी 


¢, 
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वाणी उसी की अभिन्यक्ति सुन्दर शब्दों के द्वारा करती है । भला- 
चुरा, मंगल-अमङ्गलः, पाप-पुण्य श्यादि शब्द नीति-शाख, धमेश्वाद्ध 
तथा अर्थशाख्र से सम्बद्ध शब्द हँ । ये काव्य क्षेत्र से बाहर रहते | 
विशुद्ध काञ्यके कषेत्रम न कोई चस्तु भली होती दैन बुरी, न 
उपयोगी होती है न अुपयोगी 1 कवि केवल दो दी बातों पर ध्यान 
देता दै कि बह उखन्दर्टै या छ्रूप 1 संगत वस्तु या सुन्दर 
वस्तु में कथमपि श्रन्तर नहीं होता ¦ घार्पिक जिस वस्तु 
को अपनी चि सरे मंगलमय मानता है उसे दी कवि 
अपनी दृष्टि से खुन्दर समता दै। ष्टिमेद होने पर भी वत्तु 
का रूपगत भद्‌ नां होता कवि के इस टृष्टिविशेप पर ध्यान 
देने से अनेक समस्याश्नों का स्वतः समाघानदहो जाता दैक काल्य 
सत्‌ दोता या सत्‌ १ क्वि प्रचारक होता दया उपदेशक १ काठ्य 
का नीति से रेकमलत्य दै या वैमत्य ‰ जो सुन्दर है बी शिव दहै, वही 
सत्य है । कति के इस वैशिष्ट्य पर ल्य रखने से काल्य सोन्दर्यै से 
युक्त दते टी मंगलमय होवा दै! सोन्द्यै मांगल्य का प्रतीक रै। 
सौन्दर्यं खत्य का प्रतिनिधि दै । काव्यम जितने प्रकार के सौन्दर्य 
का एकव संविधान प्रस्तुत किया जाता दै वह्‌ उत्तना ही रमणीय तथा 
श्नावजनीय, श्रमावशाली तथा उत्कपौधाचक चन जाता दै 1 म्यौदा- 
पुरुपोत्तम श्री रामचन्द्र के चित्रण नें अन्तः सोन्दर्यं के साथ रूप- 
माधुरी का सन्निवेश वारमीकि की प्रतिभा का सुन्दर विलास है। 
उदात्त नामक का बाहरी सौन्दये उसके अन्तःकरण के सौन्दयं का स्पष्ट 
श्रसिविम्वर दै 1 प्राकृतिकं सोन्दये के सादाच्य पाने पर इस सौन्दर्यं 
की गरिमा ओर भी अविक विसुग्धकारिणी वन जाती दे, 
सौन्दये का चित्रण करने बाले क्वि का कान्य कथमपि ्रम॑गल 
श्रादशं प्रस्तुत नद करता 1 अतः सुख्यता लल््व न होने पर भी 
सत्कवि की वाणी समाज का परम मंगल, शाश्वत कल्याण उत्पन्न किये 
चिना नदीं रहती 1 

काल्य को मूलतः "जीवन की श्रालोचना' माननेवात्ते आर्नाल्ड 
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सदोदय का भी यदी तासर्य है 1 हमने ऊपर कटा दै कि काञ्य तथा 
जीवन में चनिष्ठ तथा ऋाघ्य सम्पकं स्थापित रहता दै । कवि अपने 
सामने प्रस्तुत जीवन के नाना अंसो पर अपनी पैनी दृष्टि डालकर 
शमपने ऋाभ्य में चित्रित कस्तादै। कवि दोता हे आदशेवाद्‌ का 

- प्पाती 1 कान्य मे यथाथेवाद्‌ ङी आर इधर विक्ञेष पक्षपात दृष्टि 
मोचर दा रहय दै, परन्तु कवि वस्तु के हेय पष्ठ का प्रहरण न कर उसके 
यद्य पन्च का दी अनुरागो दोता दै! पाटक्त काञ्य-निचद्ध वस्तु के 
अनुशीलन से अपनी दशा का सुद्धम निरीन्रण तथा तुलना करता है 
तथा अपने जीवन को उदात्त तथा मंगलमय वनने के लिए अभ्रान्त 
परिघ्रम करता है । इस भ्रक्रार कान्य जीवन का मूर्तः आलोचन 
द्धी हाता दै। 


सेिकता उदात्त कविता की जीवनी शक्ति दै! नेतिकं भावना से 
चिद्रोद करने वाली कविता वस्तुतः जीवन से विद्रोह करने वाली 
ऊविता है । नैतिक भावना का श्रवदेलनामय काञ्च जीवन्‌ के भ्रति 
श्रवदेलनात्मकत काव्य द 1 


कविता 


कविता जीवन की मनोरंलिनी व्याद्या है कवि पदार्था के 
सोन्दये पश्च तथा श्रध्यादमपक्ष को ग्रह कर पने कान्य मे निवद्ध 
करता ह । पदार्थो का दमारे जीवन पर च्या प्रभाव पडता है तया इम 
किस प्रकार उख प्रभाव को व्यक्तं करते दै १ इसका सपष्ठीकरण काव्य 
“से द्वायादोता टे! काव्य कते प्रभाव को ञ्यापक, दूरगामी तथा विश्चाल 
चनाने के आश्य से कवि को वस्तु निर्वाचन ङी आर सावधानी रखनी 
चादिष्ट 1 तुच्छ तया श्ुद्र चिपय पर प्रतिभा के सहारे कविता करने 
वाक्ते कवियों की स्वना श्वरिकं मनोरंजन से अधिक मूल्य नदी 
रखती । शलाद्वत प्रभाव सी काव्य का पडता हौ जिखक्ता विपय 


4 


पिक से शधि प्रारियों ॐ अन्तस्तल को स्पद्री करवा है दया शाद 


३६ काव्यानुखीखन 


मानवयुत्ति का चित्रण करता है । इस प्रसंग में प्रगतिवाद्यी श्रलोचको 
का अपना एक पक्ष है! उनकी चषि में काञ्चयाकला का मुख्य 
खटेकय यदी है कि वह्‌ सस्पन्न पुरुषों के द्वारा निधनं तथा निरी के 
उपर ये अत्याचार का स्एतिमय विवरण प्रस्तुत करता है । उनका 
तो चदं तक वद्‌ कर कहना है किं जो कान्य इस प्रकार कायं मे योग- 
दान नहीं देता वह्‌ कान्य ही नदीं है 1 इस सम्प्रदाय के एक श्रालोचक 
की तो यदद तक सम्मति है कि वर्तमान काल में लिखित कोड भी मन्थ 
श्तोभन नदीं दो सक्ता, यदि वह्‌ माक्सीय श्रथवा प्रायः माक्सीयद्षिसे 
नदीं लिख गया हो 1 दुसरे आलोचक का कना दै कि कला श्रेणी-संत्राम 
या वगेयुद्ध का एक विशिष्ट यन्त्र है जो दरिद्र श्रमिक-पंघ के दाया उनके 
्नन्यतम अद्र के दहिसाव से अनुश्लीलित होना चादिए 1 इन उक्यो को 
पट्‌ कर यदी प्रतीत होता है कि कला या कला ॐ उदेश्य की हत्या इससे 
धिक नदीं दो सकती 1 जो कला कुलांगना के समान उददीप्त भावमंगी से 
सम्पन्न होकर राजसिंहासन की शोभा को विकसित करती थी वदी 
अच दरिद्रता के पंक से मलिन-वेश ललना के कार्यं सम्पादन के निमित्त 
उपयोग मे लगाई जा रही है 1 "कला-कला के लिए इस सिद्धान्त तक 
गनीमत्त थी, परन्तु रव “कला प्रचार के लिए” यह्‌ सिद्धान्त सो कला ॐ 
कोमल उदेदय पर भीषण तुपारपात है तथा उसके पवित्र लकय की 
निमेम इत्या है । 


„ काव्य का मारतीय उदेद्य 


भारतीच लोचक ने काव्य का उदय उभ प्रकार च्छ बतलाया 
। मरत मुनि का कयन है- 
घस्य वद्यत्यमायुप्वं हितं उुद्धि-विधंनम्‌ । 
लौकोपदेद्य-नननं नाय्यमेतद्‌ भविप्यति ॥ 
ईस प्च का गम्भीर श्चं बतलाते हए अभिनव रुप्र का मार्मिक 
चिवरण हं करि नाच्य खतः हितकारक नदीं दो, प्स्युत वह्‌ दित 


; 


काव्य का प्रयोजन ३७ 


प्रतिभां का जनक होत्ता है । क्या नाख्य गुरु के समान उपदेश्च देता 
१ था नाख्य नीप्तिशाखके सपान साश्व रूप से उपदेशा प्रदान 
करता दे ? थिन का स्पष्ट उत्तर दै--नदी, किन्तु वुद्धि को वदाता 
द; यैसी प्रतिमाका दी वितरण करता है । उसका स्पष्ट आशय यही 
श्रतीत दोता दै कि नाख्य श्रोतारं की बुद्धि बदाता है--उनकी प्रतिभा को 
दी उन्नत कर देता है जिखसे वे अपना हितचिन्तन स्वयं करने लगते है । 
८ ^ (न क 
भामह कीट्छिमें साधु कान्य का निपेवण कीर्तिं तथा प्रीति 
( श्नानन्द्‌ ) उत्पन्न करता है ।! विनाथ कविराज कान्य को चदुर्व्म 
की प्राप्ति का सुगम साधन स्वीकार करते दटै। काव्यके द्वारा मानव 
जीवन के चारों ल्व, चतुर्विध पुरुपा्थ-च्र्थ, घर्म, काम तथा मोश्र 
की उपलघ्रिध श्ननायास् रीतिसे दोतीदै। मम्मटके द्वारा निर्दिष्ट 
उदेश्य का विदलेपण करने से काल्य का द्विविध प्रयोजन प्रतीत दोचा 
-सुल्य तथा गोण 1 इनमें सुख्य प्रयोजन दै-खयः परनिरकृति, 
काञ्य पाट के समनन्तर सद्यः उत्पन्न होने बाला सातिशय श्रासन्द । 
यही उदृ्य सकल प्रयोजन मौकतिभूतः साना गया दै । काञ्च पाट से 
दुरन्ते दोने बाला अलौकिक आहवाद्‌ ही काव्य का सर्श्रेठ प्रयोजन 
द । गीर प्रयोजन अनेक दँ जिनमे यश, अर्थ, ज्यवदर लान, वि्न- 
नाश तथा कान्तासम्मितं उपदेश-दान दे. ! काठ्य नीतिशाख्र के समान 
रूखा-सूखा उपदेश देने मे दी अपनी कृतकायेता नदीं मानता । सरसवा 
क साय उपदेश देना हीं काञ्य का प्रयोजन दै, परन्तु यह्‌ भौ मुख्य 
योजन ह ! श्रोता तया पारक के हदय मे श्लौ किक छानन्दमच रस 
का उन्मीलन ही कान्य का मुख्य प्रयोजन दै । आरम्भ में कटा गया ई 
कि इस रसोन्मेष ऊ सिद्धान्त से काठ्य को मांगलिकता तथा कल्यास- 
परायणता पर तनिक भी नांच नदीं नाती । मन्भटका यह्‌ प्रतिपादने 
कान्य कं द्विविध प्रयोजन की श्रोर संकेत करता है । 


अ) 
कृवि ओर्‌ काव्य 


हमारे आद्य आलोचक भरतसुनि ने नाच्य क्री उत्पति के अवसर 
पर नाय्य के स्वल्प छी समीक्षा करते हए इस प्ररन का विराद्‌ उन्तर 
परसवुत करिया है 1 नाच्य सा्व॑वरिक पंचम वेद दै जिसके रंगों की 
स्वना तरैवपिक वेदों के विशिष्ट अंशोंसे दीडी गहैदहै। नात्य का 
पाठ्य ऋग्वेद से संमदीत किया गया है, गीति सामवेद्‌ से, अभिनय 
यज्ु्ेद्‌ से तथा रख अथववेद से ! नाद्य को सादेवणिक कटने का दी 
तात्सरयं है छि इसका क्षेत्र नितान्त विस्ठृत तधा व्यापक है, क्योंकि यह्‌ 
सव वर्णो के लिए उपयोगी अर उपादेय दै । वेदत्रयी के समान इसका 
श्रवण खी तथा श्रद्ध जात्ति के लिए निषिद्ध नदीं है । इस व्यापक तथाः 
विस्वृत क्षेत्र सम्पन्न होने के कारण दी भरतमुनि ने नाच्च कों सदै 
शाखार्थं सन्पन्नः, सवं शिल्प प्रवतैक" भ्नानाभावोपसम्पन्नः, 'नान(- 
बस्थानान्तरात्मकः "लोखडत्तानुकरण, 'खद्द्रीपालुकूर्ण' वतज्लाया द 1 

नच्यि की वस्तु के विषच में भरता मान्य मत दै- 

न तच्त्रानं न तच्छित्पंनखाव्िद्ानलखा क्छ) 
नालो योगो न ठत्‌ कम नाय्य ऽस्मिन्‌ यन्न इध्यते ॥ 
( नाच्य चन्त १।११७ ) 

रेखा कोड ज्ान-- पादेव श्रात्मक्ञान आदि नदीं है, न कोई शिल्प 
( माला, चित्र, पुस्व मादि की रचना >) है, न एेस्ती कोई विद्या ८ दण्ड 
नीतिश्चादि) दी है, न चद्‌ च्ला ‹ नीचः बाय, वृत्व, च्रादि) दैन 
एसा कोड चोग ( चोंलना ) हैः रन कोड व्यापार ( युद्ध, नियुद्ध 
घ्नादि) ही है जो इसत नाच्च मे नदीं दिखलाई पड़ता । 


कवि यौर काच्य ३६ 


भामह का मी काव्य-वस्तु के विपये. इसी प्रकार का 
सिद्धान्त दे- 
नसखखब्दो न तद्‌ बच्चन तच्छिव्यंनसखाक्रिया। 
, जायते यन्न काच्याङ्गम्‌ यदो भासे महान्‌ क्वेः ॥ 
८ काव्याखंकार ५।३ ) 


चिन्मे न रेखा क्न शब्द दै, न कोड वर्थ, न कोई शिल्पदैन 
काट क्रिया जो काल्य का उपादेय अङ्गः वन कर उसकी सहायता नदी 
करता 1 कचि का उतरदायितर सचमुच मदान्‌ दै, विपुल दे । 

अग्निपुरार ऋव्यचखष्ठा को जगततखष्टा प्रजापति से तुलना कर 
उसे उ्दाचतम स्थान तथा महनीय उत्तरदायित्व की श्र संकेत 
कररदाद। 


कवि प्रलापविका ही प्रतीक दै । 


पारे काव्यखखरि विरेकः प्रजापतिः 1 
ययारमै सेचते विय्वं तयेदं परिवितते ॥ 


छ्मपार कान्य खंसार के चोचमेक्वि दी एक प्रलापतिदै। उसे 
सला र्चता है वैसा दी वद्‌ इस वि की रचना करता है 1 

भारतीय आलोकं की चषि बड़ी उदार तया प्रशस्त ह । वे काव्य 
नाच्य ने किती भी वस्तु या रित्य क्रा वैन करना नदीं चादते । 
विच्ध के प्रजापति के समान द्यी हमारे काव्य के खषा कवि का सम्मान- 
नीच पद द) नीलकण्ठ दीदितनेवडेद्दी मार्केकी वातक्दी द किश्रुति 
परब्रह्म की स्तुति के ्रवसर पर न्दं न तो वारकिक वतलाती दै श्रीर्‌ न 
दाश्वनिक । वद्‌ "कति" शब्द्‌ च द्धी प्रयोग उस सर्वशक्तिमानके लिए 
कर्ती & \ यद्‌ काल्य कला का समस्त कलाश्नों तथा दशनां के ऽपर 
विजयघोप है! जगत्‌ मे क्वि उस श्रखण्ड खचिचिदानन्द्‌ परत्यक 
जीवित प्रतिनिधि दहै नाद्य चेद्‌ के समान आदरणीयः श्रद्धाध्यद्‌ तथा 
=पादरेय र! सेखी उदार रषि बाले भास्तीय श्ाज्लोचकों के चरिचार 
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संकर तथा ऋरलुदार कथमपि नहीं हो खक्ते। वे काव्यम किमीभी 
वसतु का वर्जन करना पसन्द नहीं करते । जिस आलोचक चग की 
धारणा है कि मारतीय साहित्य मे केवल शोभन, रोचक तथा मनोज्ञ 
पदार्थो की दी बणैना दै, वे नितान्त भ्रान्ति मेँ पड़े इए हे । भारतीय 
साहित्य सुख-पक्ष तथा दुःख-पक्ष दोनों को उचित रप में अकत 
करने में कृतसंकत्प है । 


नस्यका सर्प 


लोकचरित का अनुकरण दी नाव्य है लोक के व्यक्तियिं का 
चरित्र नतो एक खमान होता है चीर न उनकी श्रवश्था दी एकाकार 
होती है । हम किसी व्यक्ति को सांसारिक सीख्यकी चरम सीमा पर 
विराजमान पाते है, तो किसी दुखरे को दुःख के तमोमय गते में श्रपना 
भाग्य कोसता हुत्रा पाते हैँ । सुख तथा दुःख, बुद्धि तथा हास, हषं 
तथा पिषाद्‌, प्रसाद्‌ तथा ऋरौदासीन्य इन नाना प्रकार की मानसिक ` 
वृत्तियों की विशाल परम्परा कीदही संज्ञा श्लोक ह। इन्दी नाना 
भावों से सम्पन्न, नाना अवस्थां के चित्रण से संयुक्त, लोकठ्त्त का 
श्रलुकर्ण ही नास्य दै । तात्पयं है कि हमारा सादित्यिक किसी 
विशिष्ट वस्तु को ही अपनी रचना का विपय नदीं घनाताः प्रस्युत वद 
सुक्तदस्त से प्रत्येक विषय का, चाहे वह ्षुद्र से भी श्षुद्रतम हो अथवा 
महान्‌ से भी महततम हो, समान भाव से स्वागत करनेकेलिए सदा 
तैयार रहता दै । उसकी चषटिमे कोईैभी वस्तुन तो गरहरीय रै 
रीर न देय । समस्त वस्तु होती है उपादेय तथा उपयोगी । ्रालोचकों 
का राखीय विवेचन तथा कवियों का व्यावहारिक प्रदर्शन इसी 
सिद्धान्त को पुष्ट कर रहा दे] आनन्दवर्धन खा कथन वडा दी 
युक्तिपूणे दे-- _ , 

"वस्तु च सवमेव चगदुगतमवदयं कस्यतवरिद्‌ रखस्य चाद्धत्वं प्रतिप्ते । 
न तदस्ति वस्तु कफिञित्‌ यन दचिच-इचचिविरोपमुपरजनयति तदनुत्मादने बा 
कवि-विपवतिव तत्य न स्यात्‌| 


कवि यर काव्य =: 


। 


जगत्‌ की समस्त वसतु अवद्य दी किसी न किसी स्खरकाच्ग 
चनती हैँ । जगत्‌ मे उघ वस्तु का सर्वया अमाव जो कवि के चित्त 
स ब्रृ्ति-विरोष को उत्पन्न नदीं करतो, क्योकि यदि वह्‌ बरत्तावद्ष 
उत्पन्न नहीं करती, तो वह्‌ कवि के लिए विषय दी नहीं वन सक्ता । 
आदाय दै कि पदार्थं की पदाथेता यद्वी दै कि सभ्नात्कार दीने पर व्ह 
क्वि ङे दय तें कोई विशिष्ट चित्तद्रत्ति उपजा 1 नौं तां उसक्रा 
होना च्यर्‌ न दोना एक समान दी दै। इस युक्ति से देखने पर संसार 
ची प्रत्येक वस्तुं कवि क्ती वर्णना का विषय बनती है ओर क्सीन 
कसी रस का श्रव वनती ह! रसोपयोगी समभ उपकरणों का समह्‌ 
कवि के जिर ्ाव्रदयक दोता है । 
धनञ्जय की हृष्टि मे कान्य-विषय की इयत्ता नदीं है! कविकी 
भावना से भावित होने पर प्रत्येक वस्तु, चादे बह शुद्र दो, रम्य हयः 
उद्र हो, जुराण्सित दो रसत्व को प्रात कर लेवी है 1 वस्तु के विषय में 
हयी यद्‌ च्य जागरूक नदीं होवा, भ्त्युत अवस्तु काल्पनिक वस्तु भी. 
काल्य का विषय बनकर रमणीयता वथा मनोज्ञा प्राप्त कर्ती दै 
रम्यं जुगुष्ठिचमुदारमयापि नीचम्‌ उग्रं प्रादि यदं विकृतं च वत्तु । 
यद्‌ घाऽ्यवस्तु कविमावक भावनीयं तन्नास्ति वन्न रमापति खक ॥ 
८ दखरूपक, ४ 1 ८९ ) 


सदार की प्स्येक चर्तु काव्य का विव ह । प्रत्येक पद्यं स्स 
कागद) उसके स्वरूप प्रर विना द्रष्टिपात क्रिविद्टी क्वि अपनी 
आवना-शक्ति से उनम देखीं क्षमता उत्पन्न करदेता दै ज्जिव विशुद्ध 
, श्मानन्द प्रदान करने लगते है! चस्तु की वात तो धृयक्‌ रदे अवस्वु-- 
कल्पना-्रसूत श्रप्रसिद्ध अज्ञात-वत्तु भी वदी चमत्कार उत्पन्न कर्‌ दृता 
ह । चादिष्‌ जादरगर की चद्‌ छड़ी1 जादूनर जिस ल्व क उपर 
पनी माहमयी चड़ क्तिस्टेवा दै वदी चीज उद्धंलने-क्दने लगती द 
व्यनत्कार रदा कर देती दह 1 क्वि की भावना सक्ति का भा यद्य श्रलाक- 
सामान्य सिमा है } शक्ति क्र क्षे क भीतर श्रातेदी पदाय मं जोचनो 


र्‌ काव्यानुव्यीख्न 


शक्ति रा जाती दै आनन्द उत्पादन करने में विचित्र क्वमत्ता चन्द . 
प्राप्नो जाती दे क्वि केलिए विषय की अवधि नरद है! इसीलिए 
भामह आय्र्यभरे शब्दो मे कविकमे की मर्हिमा उद्वांपित चरतं 
अहो मारो महान्‌ कवे : । 

, घन्द्धयने कहा द किं वस्तु की वात दुर रदः जो अवस्छु भां द-- , 
कल्पना-ज गत्‌ में दी जिसका अस्तित्व विद्यमान रहत्ता दै वद्‌ भी क्वि 
की प्रतिभा के वल पर काल्य का चिषय चन जाता है च्रौर आसन्द 
उस्पन्न केर सक्ता द्‌ 1 


टवस्तु से आनन्द 


नैपध-चरित प्री हर्षं की इख उन्दर उक्ति की परीक्वा कीलिए- 
यत्य क्षोणिपतेः पराध्यपरवा च्छी संख्यया 
मरद्धाचक्षुरवेद्यमाणतिमिर-- प्रख्याः किलाकीर्तयः 1 
गीयन्ते त्ग्मष्टमं कख्यता जातेन चन्ध्योदरान्‌ 
मूकानां प्रकरेण दूम-रमणीदुग्योदवे रोषि ॥ 
( जेषधीव चरित १२।१०६ ) 
इस राजा ची श्रश्रीति पराध्ये से ऊपर बाली संख्या से गिनी गह 
दे तथा प्राचष्षु ( अन्धो) के द्वारा दंरयमान अन्धकार के समान 
दयामवणकी दै क्टएरीलीङी दूध वाले समुद्र के किनारे वट 
चछर वामः क पेट से पैदा दीने चात्ते गंगो का समुदाय अष्टस स्वर में इन 
्कीतियां का गान्‌ क्ता द! इख पद्य मे श्वस्तु अरथोत्‌ कल्पित. 
वस्तुश्रां की दीघं परन्प्रया ऋ परस्पर सम्वन्ध उत्पन्न कर क्वि 
श्नीताश्नों के द्य को आनन्द रसम लीन कर रदा दै! परार्ध्ये 
उपर की संख्या, प्रज्ञाचष्ु क द्वारा ददन, टम स्वर, वन्ध्या का प्न, 


मूक का गायनः दूमर्मणा खा टुग्व-समतस्त वम्तुएं कवि ङी कमनीय 


कल्पना स प्रपूत ६ ; वास्तव जगत्‌ म इनक सत्ता विद्यमान न दयन 


पर छवि क्म मतिना स भाक्त दात हां उनमें अलांकिक आनन्द उत्पन्न 


[* य 


क्वि यर काव्य ट 


करने च्छ योग्यत्त विद्यमान दो गट दै! “ोम्यताः की कमी ॐ कार्फः 
यह्‌ पद्य वाक्य ' नदीं दो सक्ता, तथापि यह काव्यं दै ओर सुन्दर 
काव्व है । अतः विर्वनाय कविराज का चद्‌ आयह्‌ कि रसात्मक वाक्य 
दी कान्य दोता द अनेक आलोचक की दृष्टि मं निराधार, निःसार तथा 
प्रमाएविहीन लक्षण दै, कोरी दटधसिता ही दै 1 

काव्यवस्तु के बिपय में भारतीय आलोचकोंकी दी यह्‌ विचार 
धारा ्रत्युत पाड्चात्य कति शरीर आलोचक भी अपने अनुभव 
तथा तक से इसी मत्त का पोपण करते ह 1 मदाक्वि रोक्सपीचर की 
ग्रास सक्त 2२- 

क्वि की सुन्दर चष्ु उन्मादना से परित चः 

कटान से देखतौ है स्वगं से भूतल श्रौर्‌ भूतल से स्वर्ग, 

श्मार जव कल्पना स्फुरित होती दै, 

तत्र अन्नात चस्तुराकशि के खूप कों कवि की लेखनी गद्ती है 
उनकी मूरति, 

शल्य तुच्छ वस्तु का देत दह्‌ वात्तस्थान व्र नामः 

मदाक्वि ेली ने अपने कान्य विषयक्त प्रबन्ध मेँ सषएतः 
लिखा ह 

कचिता सच वस्तु्मों रो सोन्दये से मण्डित वना देती दहै। जो 
स्वयं सुन्दर दता दं, उसके सोंदये को बडादेतीद अर जो वस्तु 
अत्यन्त छत्तित दोती टे, उसके साथ सोन्दु्ये का योग कर देती है । 

तत्त्ववेत्ता शापेनदाचर्‌ का कथन दै कि इस संटारमें एेसे पदाथ 
` ऊाश्चमावद्‌जो स्वयं विशिष्ट मावर से सुन्दर दीः परन्तु प्रत्येक वस्तु 
` मे सोदयं ङी उपलग्रिथ की योन्यता व्रियमान द, यदि दम लोग उपयुक्तः 
न्रतिमा क ऋआयच्छरो दय) 


2, 


१ 
00, 


१ 


चन्र = व्रर्‌ 


कवान््रं स्वीन्द्रनाथने इसविपयका च्डा द्यी मा्मिक्त विवेचन 
छपन एक पत्रेनेजिया द! उनका कयन दहै कि सादित्यमे हम समध 


क काव्यानु्ील्न 


मनुष्य को पाने की आशा रखते ह, परन्तु सव समय समग्र को पाया 
नहीं जाता--उसका एक प्रतिनिधि ही पाया जा सक्ता है, जिसे 
समस्त मनुष्य के रूप में स्वीकार करनेमें हमे कोड आपचचिन हो। 
तरेम, स्नेह, दया, घृणा, क्रोध, ष्या -ये सवर हमारी मानसिक 
वृत्तिर्या है । ये यदि अवस्था के अनुसार मानव प्रकृति के उपर 
एकच्छत् आ्राधिपत्य प्राप्न करे, तो इससे हमारी अवज्ञाया घृणा का 
उद्रेक नहीं होता । कर्यो इन सव के ललाट पर राजचिह दै--इनङ़ 
मुख पर एक प्रकार की दी प्रकट दोती हे । 
काञ्य में वही वस्तु उपादेय मानी जा सक्ती दै, जो मनुष्यकी 
समय मानवता को प्रकटं करने की क्षमता रखे । जो गुण केवल एक" 
देशीय दोता है, जो मानवता की सच्ची श्रभिव्यक्ति करने वाला नदीं 
डता, वह्‌ व्यापक ह्योनेपर भी काञ्य मे उपादेय नदीं माना जा सक्ता । 
श्रौ दरिकताः (पेट्पन) को हो लीजिए । यह्‌ व्यापक गुण दै, 
कथमपि श्रसत्य नदीं हे; परन्तु फिर भी कान्य मे इसे हम राजरसिहासन 
पर प्रतिष्ठित नदीं कर सकते । समप्र मनुष्य का प्रतिनिधि माननेमें 
हमें त्यन्त आपत्ति ह 1 रवीन्द्र के स्मरणीय शब्दों मेँ "कोई वास्त- 
विकता का प्रेमी पेटूपन को दी अपमे उपन्याख का विषय वनाते शरीर 
कैप्रियत देते समय कदे कि पेटुपस प्रथ्वी का एफ चिरन्तन सत्य है 
इसलिए साहित्य मं वह क्यों नहीं स्थान पायेगा? तो इसके उत्तर 
मे हम यद्दी करेगे कि “साहित्य मे हम सत्य को नहीं चाहते, मनुष्य को 
चाहते ह - .. . -चाहे अपने दुभ्खके द्वारा हो, बाहे दुसरों ॐ, प्रक्रति 
का वणेन करकेद्ीदो या मनुष्यकं चरि्रिका विवरण करके, ससे 
मी दो मसुष्य को प्रकारित करना दी दोगा; वाकी सार वाते उपलभ्य 
ह ।-“ ~" -केवल प्रकृति का सौन्द्यै ही कवि का वण्यं विपय नहीं है । 
गरकृति की भीपणता शरीर निद्धरता भी वर्णनीय दै । किन्तु वद्‌ भी 
हमार दृदय क वस्तु द्‌, प्रकत को वत्तु नहीं । त्रतएव प्सा कोड 
वणन साहित्य में स्यान नदीं पा सक्ता जो सन्दर न हो, शान्तिमिय 
नदोः.मीपणन दो, महन्‌ न दहो, जिसमें मानवधर्म न हो च्रथवा जो 


+ 


कविं यौर्‌ काव्य 1 


भ्यास चा अन्य कारण से मनुष्य के साथ निकट सम्पके मे बद्धः 
नदा ॥ 


काच्यमेदोपश्च 


इस समीश्रासे सष दै कि कविता केवल कमनीय उदान के 
वीच में तडाग में विकसित कमल की युपमा ऊ वणनमें ही चरितार्थ 
दीं दोती, प्रत्युत उस इयाम रंग पंक को मीं वद्‌ नदीं भूलती जिससे 
पंकज का जन्म दोता है । वह्‌ समग्र मानव कों अपनी कमनीय आभा 
से ्रालोकित कर प्रकट करने का उदोग करती दौ । कवि जानता दै 
कि मानवता देवत्व से भी वद्‌ कर अधिक स्प्दणीय गुण टै देवत्व प 
जीवने केवल एक सुभग पक्च-सौखल्यपक्च- दी की उपलब्धि हत्ती 
दै परन्तु मानवता में सीख्यपक्ष तथा दुभखप्ष रभययपक्षो का सुभग 
चित्रण किया जातादै। सानघ जीवन की सफलता का रहस्य दै 
कर्मजीवन के कीच संघपं तथा तञ्जन्य विज्य । हमारे सादय में 
इसीलिये क्त्रियों ने जीवन के उमयपक्षो की श्रभिव्यक्ति की 
है, उपभोगयपश्र॒ तथा प्रयल्नपक्ष । जो कवि केवल प्रोमके माधुय 
की लीला नने मेही व्यस्त रहता है वह्‌ होता दै उपयोग पक्च 
का कचि, परन्तु काव्य में इतना दी इलाघनीय नदीं है) उसकी 
रचना मे प्रयत्न-पष्च की कीला भी क्रुटनी चादि । कवि 
बृद्धि तथा हास, दपं तथा चिपाद्‌, उल्ला तथा श्वसराद्‌ उन्नति तथा 
शवनति-इन दोनों के वीच उत्पन्न संघपं के चित्रण में भी अपनी कला 
का विलास दिखलाता द । "्लोकमे फली हृदे दुख की छयाको 
हरनि में ब्रह्य की श्चानन्दक्ला जो शक्तिमिय रूप धारण करती दै, 
च्खकी मीपणएता में मी चरद्धुत मनोहरता, कटुता में मी श्रपूरवं मधुरता 
प्रचण्डता में भी नहरी श्राद्र॑ता साय लगी रदती द॑) विर्द्धोंका यदी 
सामञ्चस्य कस्नेत्र का सौन्दयं है । मीपणता शरीर सरसता, कोमलता 
द्र कटोरता, कटुता शरीर मधुरता, प्रचण्डताश्ार बृदुता का साम्य 
ही लोकधमे कारसन्दरयद्‌ 1: शार इसा लाक्-धमक्ा उद्घाटन कवि 


1 फान्यानुशीख्न 


अपनी कविता में शब्दों के माध्यम दारा सम्पन्न करता ह! इसीलिए 
कवि के लिए कान्य मे सव पदाथं उपादेय होते) वह किसीभी 
पदार्थ का वणेन नदीं कर सकता 1 कवि के लिए यह्‌ नियम सवा 
जागरूक रहता हे । 
काञ्यगत वस्तु विभाव के रूपमे परिणत होकर ही रस के उन्मी 
लन में कृतका होती द । रसोन्मेष मे सफल दना दी कान्य वस्तु का 
चस्तुत्व है । इसके निमित्त कतिपय नियमों का पालन कवि के लिए 
-नितान्त आवदयक होता दै । र 
इतिचृत्त दो प्रकारका होतादे। एकप्रकार तो वह दै किजों 
उस देश के इतिहास या पुराण मे प्रसिद्ध दै, शरीर दूसरा प्रकार वह दै 
-जिसे कवि की उवैर कट्पना शक्ति स्वतः अपने वल पर उत्पन्न करती 
ह \ पला प्रकार दै रेतिहासिक तथा पौराणिक वृत्त, ख्यात चत्त; 
-दखरे प्रकार का नाम ह काल्पनिक वृत्त या उत्पादय वृन्त । कवि अपने 
काध्य की वस्तु रचना के निमित्त उभय प्रकार के कथानकों से सामग्री 
"एकत्र करता दै तथा उन्दं संरिलष्ट चनाकर कविता का निर्माण 
करता दे \ 
ओवि्य-नोध 


कवि स्वतन्त्र होता ह! अपनी प्रतिभां के वेल पर निमी करने 
में स्वच्चैद्‌ होता दे, परन्तु इस विषय मे उसकी स्वच्छन्दता के नियमन 
करने की भी जरूरत रहती दै, नदीं तो वह इतना विकृत वस्तु प्रस्तुत 
कर सकता हे, जिसे पाठक पहचान नदीं सकते! कवि के सखाच्ुन्य 
के नियमन का प्रधान साधन हे रोचित्व बोध । उचित वस्तु दी कान्य 
मे निवद्ध की जा सकती दै, अनुचित नदीं, क्योकि ओचित्य का रसो- 
न्मीलन के साथ वड़ा ही गहरा सम्बन्थ है । ““श्रीचित्यं रस सिद्धस 
स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌” ( क्षेमेन्द्र ) । इससे सिद्ध काञ्य का स्थिर 
जीवन श्ोचित्य दी है । विना ्रौचित्यके कान्य मे रस का उत्स नदीं 
फूटता--रस का समुचित संचार नदीं दता । 


कवि ओर्‌ काव्य ४७ 


इसीलिए कथा में ओचिस्य के उपर भरत, लोद्वट, यशोवमा तथा 
आनन्दवर्धन का समभावेन आग्रह रै ! लोर्लट का तो इस विषयमे 
स्पष्ट अभिप्राय है कि रसवत्‌ वस्तु का द्यी उपन्यास काव्यो में उचित 
दोता दे, रसदटीन वस्तु का नदीं । काव्यम सरित, समुद्रः प्रभात तथा 
चन्द्रोदय आदि वस्तुं का वणन उसी हद्‌ तक उचित माना जाता 
ह ज्यौ तक वे रस के विकास में सहायक होते ई, अन्यथा वेकविकी 
व्युत्पत्ति का ही सिक्ता श्रोताच्नों के उपर जमाने मे समर्थं होते 
श्ानन्दवधेन का विवेचन तों विशेष विस्टृत तथा हृद्यम्राहौ है । 
इतिचरृत्त मे भावो चित्य की प्ता विशेष आवदयक होती दै 1 भावोचित्य 
आधित रहता है प्रकृत्य चित्य पर ¡ साहित्य मे प्रकृति सुख्यतया तीन 
प्रकार की होती दै--उत्तम, मध्यम तथा श्रधम अथवा दिन्य, मानुष्य 
तथा दिव्यादिन्य । इन.तीनों प्रकृतयो का कायं खभाव तथा प्रकषं 
भिन्न भिन्न रहता ड 1 अ्ौचित्यतत्व का आग्रह्‌ दै कि कवि प्रत्येक प्रकृति 
का निरूपण ठीक उसके स्वधाव के अनुरूप करे । दिव्य प्रकृति के लिए 
जो वणन स्वाभाविक तथा श्ुरूप द्यं उनका निर्दे मानुष प्रकृति के 
लिए कथमपि नदीं करना चादिए } वह्‌ कवि श्रपनी कविम्यौदा का 
उल्लंघन करता दै जो क्री भूपति के फे्चये का उत्कपं दिखलाते समय 
उसे सात सयुद्रों के लंचन करने की घटना का निवेश करता द 


कवल मामुपस्य राजदेवेणने सप्राणेवलद्कनादिलक्ण व्यापासय 
उपनिवध्यमाना सोपएरवभ्रतोऽपि नीरस्म एव नियमेन भवन्ति । तच 
अनांचिस्यमेव देतुः--ध्वन्यालोक ३।१० ( वृत्ति) प° १४५१ 

राजा कितना भी महिमालाली स्यां न हां कितना मी उत्कष सम्पन्न 
क्योंन दहो, मनुप्य दने के नाते उसके वलव्रणन की एक निधौरित 
सीमा दै । उसके लिए सात समुद्रो को लोचनेका व्यापार सुन्दर 
होने पर भी श्रत॒चित दाता द \ एेसा वणेन करनेवाला कवि कविता के 
साथ मजाक करता दौ । प्रनुचित चत्त का निवेश्त काव्यकर्ता के महनीय 
्रद््ं के साय खेलवाद्‌ करना दी रै । 


ट छन्यरानुयील्न 


श्मभिनवशगाप्च ते इस स्थल की व्याख्या करते खमय अपना सिद्धान्त 
वड़े संक्षेप में दिया हे - 
यत्न विनेयानां प्रतीति-खण्डना न जायते तदजं वणनीवम्‌ ॥] 
चस्त उसी रूप में वणन करनी चाहिए जिससे दशक तथा पारस्करो के 
चिन्त सँ प्रीति खण्ठितिन हो ! वाह्य चस्तु का काव्य में सत्य पसे 
उपन्यास होने पर ही सामाजिक को उससे साक्षात्‌ रसव्ोध दाता है} 
यदि असत्य रूप से उनका विन्यास करिया जाता ह तो श्रभीषर फल का 
उदय कथमपि नदीं हयो सक्ता । चत्तवेगे की प्राचि के निमित्त कान्य 
जागदक रहता है, परन्त्‌ क्रिसी मानव राजा के सप्राणेवक्लंवन की 
सटी कथा खन कर सामाजिक समप्र वणेन से दी अपना विदवास 
ख्या लेता दे १ इसीलिए आनन्दघन ने श्रचित्य को काव्यशाख्का 
उपनिषद्‌ वतलाया दै- 
सनोचित्वादते नान्यद्‌ रखमद् स्व॒ कारणम्‌ । 
यौचित्योपनिचन्धस्वु रसस्योपनिपत्‌ परा ॥ 
{ घ्वन्यालोक प° {४५ ) 
जिस प्रकार उपतिपत्‌ विद्या के यबुश्ीलन से रद्य की सद्यः स्दटतिं 
हाती दै, उसी प्रकार श्नौँचित्य के श्रनुशीललन से ब्रह्यास्वाद्‌-सदोद्र 
रस क साक्षात्‌ उन्मीलन दता आया है । श्नन्त में आनन्दृवधेनने 
जोर देकर कहादै किक्वि को विशेष रूपसे विभावादिकों छे 
अनीवित्य के परिदार करने मे यत्नवान्‌ होना चादिए । विना 
प्मोचित्य की रष्ठा के रसोन्मेप नितान्त दुःखाध्य व्यापार र) कवि 
इतिद्यास सम्बधिनी कथाश्रों मे, त्यन्त रसवती हदोनेषर भो उन्दी को 
अण करे, जो वरिभावादि-त्रोचित्य से मण्डित दो । वृत्त कथा की अपेक्षा 
उत्पाद्य कथा ऊ विपचे उसे व्रर भी अधिक सावधान होने की 
जरूरत दतादं। 
छथा-चसे रमूचाय् - चतवु छव तथा तया 
- यथा रखमयं उवमेव तत्‌ प्रतिभारुते)]) 
€ स्वन्यालोक प्र १४७ ‡ 


क्त्रि मौर काव्य ९ 


खत्पाय वस्तु वाली कथा का निवेश इस प्रकार से होना चाद्धिये 
कि समस्त वसतु रस-सम्पन्न सामाजिक को प्रतिभासित दीने लगे) 
छीर इसच्छ प्रधान उपाय दै व्रिभावादि के ्रोचित्य ऋ सम्यक अलु- 
सरण । 

पारचात्य मालोचकतों का इस विषय सें भिन्न मत नदीं है । भारतीय 
श्रालोचकौं के समान चओरोचित्य का सिद्धान्त परिविमी जेखकों के यहाँ 
भी माननीय कान्यत्र दै! च्रौचित्य कल्ला का नितान्त स्प्रहणीय 
सिद्धान्त 

अरस्तू का इस विपय के कथन इख मत के सप्र पोपंक ह { उनका 
उक्ति दै-“काच्य मे कवि के लिए उचित दै किं वह्‌ असम्भव घटनीय 
वस्त॒ की अपेक्षा सम्भव श्रवरनीय चस्तु का निवाचन करे 

उनका अन्यत्र कथन दै-"घटना के भीवर एेखी कोई वस्तुन 
दोनी चादिए जो युक्ति या प्रतीत के श्रगोचर हो! इस्से स्पदे छि 
उनका श्माग्रह्‌ श्नीचित्य-सम्पन्न वटनाके उपर ही दै। इस प्रकारं 
अरचित्यपृणं बस्तुविन्यास कं द्वारा समच्र मानव कौ अभिव्यक्ति दी 
कला का चरम श्रवसान ह । 


(५. 
प्राचीन कथिता में प्रगतिशीलता 


छाजकल्ल आलोचकों की यह नितान्त भ्रान्त धारणा दै कि ग्रगति- 
चादी कविता का जन्म इस युग में हु दै ओर वह्‌ भी पच्चमी जगत्‌ 
भने । परन्तु यह धारणा निमूल तथा प्रमार-रहित है । भारतवपं में 
पेखा चुग कपी नहो था जव कियो की इष्टि समाज के आवरणक्तो 
हटाकर उसके अन्तसतल तक नदी पर्वती थी, जव 'उनका हदय जन- 
साधारण के दुःख सुख मे, हाल ओर उन्तति मे, सम्पत्ति चार विपत्ति 
न अपनी सदालुभूति प्रकट नहीं करता था । संसृत के कवियों पर भी 
यह्‌ लाञ्छन कथमपि उचिते नहँ प्रतीत दोता, प्राकृत भापा के कवियों 
फी वातत दी न्यारी दे । संसृत के कवि माननीय _ राजान्नं की छच्रछ्ठाया 
भे अपना कान्य लिखते थे अवद्यः, परन्तु उनकी दृष्टि संकुचित दोकर 
मानव जीवन के सौख्य तथा वैभव की ओर ही आचष्ट नदीं होती थी । 
नका हय विशाल था, ष्टि ठ्यापक थी, सालु भूति पूरं थी | देसलिचे 
चे जनता के सुख-टुःख, राग-द्रेष के परिितेन में नितान्त कृतका ये 
छोर अपने काञ्य मे उनकी मलक दिखाने मे जागसखक थे) प्राक्रुत 
भाषा का कवि जो जनता के साथ इतना घुल मिलकर रहता है जन- 
वाणी का इतना आदर करसता दै करि उसका काव्य विदेष खूपसे 
प्रगतिश्वील होता द । इसमे तनिक भी सन्देद नहीं हे। इसका स्पष्ट 
प्रमाण हदे गाथा सत्तशततती की कविता । 


गाथासप्तथती 


गाथा सप्रशतती प्राक्त मापा के गीति-साहित्य कौ एक अनमोल 


निवि 1 गार रख की सम्पत्ति, नूतन भावों की श्रमिन्यक्ति, मूढ च 


प्राचीन कविता मे प्रगतिशीख्ता ५९१ 


की अरभिव्यञ्जना, तथा सुक्रमार शब्दों के विन्यास के कारण इस 
काव्यरन्न की उञ्ज्वल गाथाये सेच्डों वर्पो से आलोचकों के अन्तरंग 
को आरक्ष किये हए ई! ध्वन्यालोक, काव्यप्रकाश, रसगंगाधर 
आदि सान्य आकर अन्थोंमे रस तथा ध्वनि के भव्य उ्दाहरणकेख्प 
मे उद्धत किये जाने का गौरव इन्दे प्राप्त दै । यद्‌ उस युग की र्चवना 
है जव कवियों ने संच्करत भाषा के व्यामोह को दछोडकर लोकभाषा कं 
सोन्दयं पर रीभ्त स्सी मे अपने भावों को प्रकट करने का श्यघनीय 
ख्योग क्रिया । कव्रियों मे लोक जौवन की सची अनुभूति थी] 
उन्दने जन-जीवन को अपनी पेनी खां से देखा था; श्रपने सदानु- 
भूतिपृणं हदय से साधास्ण्‌ जनता क सुख-दुख को, रागच्धेप काः 
उन्तति-अवनति को परखा था । इन गाथान्नों के प्राकृत कवि सच्च 
अथै से कवि ये--कोमल कर्पना के अधिकारी थे, उच उस्रक्षाके 
उन्नाय थे । श्रौर इसीलिए इन गायाश्रो की भूयसी प्रशंसा दै संस्कत 
के आलोचना जगत्‌ में महाकवि घाणमद्ने दपंचरित के आरम्भे 
सक सुभाषितां कोरनोंसेतुलनाकीद 

विनाद्चिनमम्राम्यमकसेत्‌ सातवादनः। 

विशुद्धजातिभिः कोषं रल्नेस्ि सुभापितेः ॥ 


, महाराज दा. 


साथा प्राछृतभापा का लोकप्रिय छन्द दै च्रार सात सौ प्राछ्रत 
गायथास्मो के एकच -संकलन रे कारण यह्‌ अ्रन्थ गादा सत्तसदईः यां 
गाथा सप्तशती के नाम से विख्यात द! इसके संग्रदकतां कवियों के 
खश्रयद्याता तथा स्वयं काञ्यङल्ला कं उपासक एक महनीय नरेश 
-लिनका नाम ्दाह्न' या शशालिवाहान' था} कयासरित्‌ सागर, कामसृत्र 
था गाधासघ्रस्तती की एक विशिष्ट दस्तलिखित प्रति की पुष्पिका से 
पर्ता चलत ह {क ईत कुन्तल जनपद क अवार तथा प्रातछ्ठानपर 
(पटण ) कं छयाशये ! यह्‌ राञ्य दाक्षिण भास्तमं विद्यमान या। 
उनकी प्रधान रानी का नाम मलयवत्तीथा जो संरछरत भाषा की प्रवस्‌ 


+ 


५२ - काव्यानुीखन 


चिदपी थी रौर निखके विन्ते अनुरोध से ही राजा ने संसत भाषा का 
अनुशीलन किया था } राज्ञा को घुगमता सरे संस्छृत सिखाने के लि 
इनके सभा के अन्यतम विदान्‌ वैयाकरण शवेवमां ने कातन्त्र व्याकरण 
नामक नवीन व्याकरण की रचना की । इन्दी के सभा-कवि गुण्य 
कवि चे पैशाची भाषा में "वृहत्‌ कथाः नामकं विश्लाल प्रन्थरत्न का 
निमाण किया जो पमे मूल खूप में विद्यमानन रहने पर भी कथा 
सरित्‌ सागर, बृहत्कथा मञ्जरी जेसे संस्कत अनुवादो मे उपलच्ध होकर 
कथासाहित्य का एक विराट्‌ विश्वकोश है! इनके प्रधान कवि का 
नाम था श्री पातितः जिनका अभिनन्द्‌ कवि ने अपने रामचरित महा- 
चरित महाकान्य में उल्लेख किया दै 
दाेनोत्तमपूजया कविद्रपः श्री पाचितो ललितः 
आज कचि-वृषम श्री पालित कौ कमनीय रचनमार्ये कालकवलित 
हँ । गाथासप्रलती मे उदूध॒त दो चार गाथाये ही इनकी अवधिष्ट 
स्वना्ये दँ! अन्थ के संकलन कालल के विपय में भी पयोप्त मतभेद ह । 
कतिपय चिद्धान्‌ इसे पच्चम शत्तक्‌ की रचना मारते हँ, परन्तु बहुमत से 
इसका समय प्रथम शतकं दी माना जाता है । हाल कवियों क श्माश्रय- 
दाता टी न ये प्रयुव स्वचं काञ्यकला के उपासक तथा शारदा-मन्दिर 
के पुजारी थे । उनकी सचनार्ये भी इस ्रन्थ मे संकलित उपलब्ध होती 
ह । शकारि विक्रमादित्य के समान महाराज हाल की सभा भी कचि- 
रत्नों से विभूपित्त थीं जिनमे से अनेकां की रचनायें यदय संकलित की 
गई ह । एेसे महनीय कवियों के नाम ये है - बोडिस, चुललोह. मकरन्व- 
सेन, अमरराज, कुमारिल, श्रीरा, भीमस्वामी;, मलयरोखर, माञराज; 
वाहवः विषमराज;, मसेन, उद्धव, प्रवरसेन, मखिराज, द्गस्वामी, - 
भोज क, वसन्तेन आदि दि । इन कवियों के न तो ऊीवनवृत्त का 
हमं परिचय द रीर न इनके समय का 1 पता नहीं कि इममे से कितने 
दाल कं समकालीन थे ओर कितने उनसे पू वर्ती, परन्तु इनकी काञ्य- 


कला की प्रसिद्धि के विपवमें च्सी भी ्रालोचक को सन्दे स 
हा सक्ता । 
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उस बुगमेप्राकृत का बोलबाला था। वदी कविजनों की जहा 
पर वंटक्रर लोकरड्धन कं लिए अपना कशल द्खलाता था सहृदय 
आश्रयदाता का भव्य श्माश्रय पाकर वह्‌ चमक उख थी | "कव्रिचत्सल्ल 
महाराज दाल प्राक्त कवियों के कस्पतर थे जिनका आश्रय पाकर 
सचां कवियों ते प्राक्त गाथान्मां के भीतर अपना कोमल हृद्य भर 
दिया था 1 महाराज के कथनाचुसार एक कराड सुन्दर सूक्तियां मे से 
ये सात सो सृक्तियां इस रत्नकोश में संगृहीत की गड दै ( गाथा १।३ ) 
दाल-युगीय साहित्य मन्दिर के शिखर पर एकी मन्त्र लिखा था- 
श्रमिष्म पार्यकव्वं-अगृतं प्राकृततकरान्यम्‌ । प्राक्त काव्यका ज्ञानद्ी 
सद्टदयता करी सची परख थी उस्र युग मे, तभी त्तो एेसे कात्य के 
अनभिक्न व्यक्तियों को विद्ग्धगोष्ठी मे काम की तत्त्वचिन्ता करते ्षमय 
" अपना मुंह दिपानः पड़ना थाः- 
मियं पाडम कन्व पठिडं खोडंम जेण जागंति। 
कामस्ठ तच्चतन्तिं गन्ति ते कद ण ल्ञन्ति 1 ( १।२) 


वैशिष्य्य 


माथासप्तशततीं मेँ न हमें द्रवारी कविता का नमूना मिलता द 
न द्रवारी वस्तुं का चित्र । राजकीय वैभवः भोग विल्लासः नागरिकि 
जीवन से सम्बद्ध जितनी वात हमे संस्कृत कविता में मिलती दै, उन 
सवका एकदम अभाव रै इख प्राक्त काव्य ग्रन्थमें1 सामान्य लोक 
जीवन का चित्रण ही इसकी महती विशेषता द । इसका वातावरण 
एकदम धरेल्‌ द । कहीं मामतरख की प्रेमलीला को रकी दहै, तो करद 
गाव की श्रश्निद्ित सरल-स्वमावा सुन्दरी के रागात्मकं भावों का सुचारु 
चित्रण द एक मरामीर सुन्दरी परदेश जाने के लिए मचलने बाले 
प्रियतम से बड़ी सरलता से पृद्धरदीदकिश्रभीतोक्तवीतयातेलका 
सेवन करने पर भी मेरी वसी के टेद बाल सये नदी हए शरीर श्रमी 


क 


तुम परदयचय क्रा प्रस्तावे चला रह डा; यह्‌ कटाकान्यायद्१ 
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सत्वो दुद्र सारम पुणो वि तन्ति करेसि गमणस्छ । 
अज्ञ विन होन्ति खरल वेणीभ तरगिणो चिंडराौ 
( ३।५३ } 
उस नाविका की खीद्च पर आलोचक सुन्ध है जो बारम्बार पक 
देमै पर भीञआग को जगाने में समर्थं नहीं होती तथा उस विदग्ध सखी 
की चतुरता पर वह्‌ उल्लसितं है जो श्रनि को उसके मुखमार्त के पान 
करने का अभिलापी रतल्लाकर कायक के रूप मं चिवित करती हैः- 


रम्धणकम्म-णिरणिए मा जूरखु सर्च दुखन्वन्‌ । 
खुदमाव्यं पिघन्तो धूमाई चिद्टी ण पल्दं। 
{१। १५४) 
स सुन्दरी का स्वभाव किवता भोला तथा सुधा है जो श्रपने 
पति के परदेश जाने के दिनोंको दिवाल पर लकीर खींच कर गिन 
रही दै। पर्तिको घर दोडे अभी दोपहर भीनददीं हृ द किवह 
दीवाल के उपर धराज वह्‌ गया, चाज वह गयाः इस प्रकार रेखा 
खींचकर पूरे दीवार को रेखाश्मों से चित्रित कर दिवादौ}! सचमुच 
चद्‌ सृधेपन की पराकाष्ठा हैः-- 


सस्व गयि अस्जं गयोचि मल्लं गाति गणरीए | 

पटठम च्वि दिचद्द्धे इद्ध रेदि चिल्यिो। 
(३।८) 
ध्यान देने की वात दौ कि सिय मामीण अवद्य, परन्तु उनका 
भव मामीण नद्यं हे। उनमें स्वाभाविका दै, सरलता है परन्तु 
आन्यता ना । हृदेच मं उदारता द, संकीखंता नदीं । भरेम ऊे पद्वानने 
की विदग्धता द्‌; पतिक हृदय को परखने की नागर-सलम छवमता ३ । 

च भता ह, परन्तु भाड़ा चदा | 

काद दालिक्वघू गोदावरी के किनारे अपने प्रियतम को खडा 
हुश्च देखकर प्रम पराक्षा ऊ लिए विपम मामे से नदी मे उतरमे लगती 
ह (७ ; ता दृलरं छन्दरी प्रामदादमें सवेष्व नष्टो जानेपरमभी 


प्राचीन कविता मे धरगतिरील्ता ५१ 


दय में टक का अनुमव करती हे क्योकि उसके प्रियतम ने उसके 
दथयस्चवडालं हचा- 
सव्वस्वम्मि वि दद्ध तदवि दिययत्त णिब्डुदि च्चे । 
ङं ठ्ण मामाह दस्यादस्थिं ङडो गदियो॥ 
(३1 २६) 
गभासप्तशाती मे वसन चित्रात्मक द श्रत्‌ उन्दं देखकर रमणीय 
चिर नेन्गं के सामने मूलने लगते हैँ! उस प्रपापालिका ( प्याञ पर 
पानी पिल्लाने वाली ) कीं विदग्धता का कितना रमरीय चित्र हमारे 
मानख-पटल पर श्मकित हौ जाता टै जो जल की धारा को पतली करती 
जाती ह जव उपर अँख उटाकर रदी पानी पीताजा रहादैतथा 
चस ठट कर निरखने के लिए अपने दाथ की डंगलियों को श्रलग करता 
जातादैः 
| उदच्डो पिथद जटं जद जद बिरलरु्टी चिरं पटियो । 
पाताच्यिा वि तदतद धारं तणुं पि तप्रुरड्‌ ॥ 
(२६१) 
1भाविकता इन प्राद्त गायान्नो मे कूट कूट कर भरी है । वरँ 
ददयपश्न का प्राधान्य दहै । इसीलिए अलंकार भरथो में रों के उदा- 
दरण दने के समय इनका विन्यास किया गवादौ । छचिमता का यद 
लखयामा नहा स्वाभाविक्ता काश्रखण्ड साम्राज्य सद्रदया क 
सामन लहराता रहता द! मानस भावों के उत्थान पतन काचित्र 
इतना दचिर दथा सन्दर्दौ कि इस काव्य को हम मनोवैज्ञानिक श्रसु- 
शीलन ाभन्य उदा्दर्ण मान सक्ते! नपे-तुल्ते योडं स्थलों में 
श्रयिक से श्रधिक्त भावों का निवेश पद पद्‌ पर दमे ्ह्वादित कर 
रहा ट । भावाभिव्यक गायाश्नां की उपमा 'मिनिएचर पेंटिंगः 
सेदीलजाचक्तीरह। गाथां का भौगोलिक प्रदेश सोद्ावसै तथा 
विध्य काप्रदेदा ह त्त्योकि उनमें अनेक गोदावरी {२८९५ २।९३ ) 
तथा चिन्ध्यपवेत (२1 ९८ } तथा वदँ ढे निवासी पुलिन्यों का २।९६) 
विषश्टप बणे उपलव्य दताद] 
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गाथा सप्तशती में कलान्‌ के प्रदशेन कीओर भी कवियोंकीद्ष्टि 
रमती है! कीं पर प्राक्रतभापाकी कपास एक शब्द्‌ का अनेक 
अर्थौ मे प्रयोग उपलव्व होता हे, तो कहीं पर उस्प्र्ठा की ऊँची उड़ान 
दीख पड़ती दै । परन्तु प्रकृत रस का विरोध कीं नदीं होता! कृष्ण 
को लकय कर लिखी गड एक गायथा में "गोरः शब्दं का प्रयोग 
"गोरजः, गगौरवः तथा शगौरताः इन तीन श्र्थामें क्रिया गयादहै 
८१।८९) । उस्प्रक्षा की वहार इस गाथा में बहुत ही खन्दर दैः- 
थो्ंपिण णीषरद मच्छण्णे उच सरीरतल्ट्क्छा। 
यायव भपएण छाद्धीवि पटिमताङफिण वीखमचति।) 


भावदैकिदे पथिक! दोपहर के इस विलचिलाती धूपषमें छाया 
भी शरीर के नीचे दुक छिपकर रहती है ! धूप के डर से वद थोडा 
भी बाहर नदीं निकलती । तो तुम विश्राम स्यो नदीं करते १ इस ` 
गाथा कों पट्ृते ही श्रोतारो को विहारी के “जेट दुपदरी धूपमे छदी 
वाहत दोहः की याद्‌ श्राये लिना न र्देणो! इस गाथा मे देतृत्मश् 
का विन्यास वड़ा हौ सुचिर हु है । 


सतस 
साहित्य जगत्‌ मे “सतक्दैः की परम्परा आरम्भ करने का श्रेय 
इसी "गाथा सप्तशती" को हे । इसी से उत्सादित होकर गोवधनाचाये 
न. न 
ने १९ वे शततक में वंगाल के अन्तिम दिन्दु नरेश लक्ष्मणसेन के दरवार 
में रहकर “आयां सप्तशती" की रचनाकी आर दस प्रभाव को उन्दने 
स्वयं स्वीकार किया हं 
वाणी प्राङत-खमुचितरछा वचेनेव संच्छतं नीता | 
निश्वानुस्यनीरा कटिन्द्‌-कन्येव्र॒  गगनतटम्‌ ॥ 
( यावा ५२) 


मूहाकति बिहारी ने -गाथासप्तलती' तथा श््रायसप्रशाती के 
^ [५ € _ €^ [> = 
श्माद्से पर ही अपनी सत्स की स्चना की! भावों की समानता तथा 
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खुषमा क देखने पर इस विषय में सन्देद्‌ नदी रड जाता! विहारीका 
यद्‌ प्रसिद्धं दादा- 
तराम चाहु फरकत म्िजेो इरि जवन मूरि। 
तो तोदि्खां मेवद; राखि दादिर्नी दुरि॥ 
(+ # ण्य ० अ 
गाथासप्रशत्ती की इस गाथा ( २। ३७ ) के भावों से आश्चयैजनक 
सान्य रखता है- 
फुरिए वामच्छि तुए जइ एहिड खो वोज ता सुडरम्‌ । 
संमीटलिथ दादिणयं तड अवि पटं पटोइत्छम्‌ ॥ 
नायक के शआ्मगमन पर नेच का व्यापार सवेप्रथम होता ३े। 
[ने प (^ ष्‌ 
अतएव वामनेत्र के स्फुरण पर प्रिय के च्रानेपर चख नेका च्रादर 
[9 [९ [३ [न 
करना वाहु के आद्र की च्पेश्षा अयिक रुचिर तथा सयुक्तिकं प्रतीत 
न 
होता दे! 


रवर्ड < 


[ (क्ष \ 
{र्‌ न्दा चव्य 
१-- तुलसी श्रौर जयदेव 
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यगरेजी मे कदावत ह फि ८०९६७ 276 10071, 7101 71206. 
कंचि पैदा होता दै, बनाया नदीं जाता । समग्र प्रतिभाशाली कवियों 
का इतिदास इस सिद्धांत ङी यथेष्ट पुष्टि करता हे । कविता प्रतिभा 
ची सद्द भित्ति पर ही अच्छी तरह खड़ीदो सकतीं ह । जिस कवि 
मे इस प्रतिमा का-नवोन्सेषिणी प्रज्ञा का~-श्रभावदहे, जो कवि 
पनी स्वाभाविक कत्पना के पंखों पर उड़कर स्वगीय भाव-~युधा 
को मत्यंज्लोक में लाना नदीं जानता, भला उसकी कविताकामिनी के 
इाव-भाव सद्टदयां के रसीते हृदय को कमी खी च सकते हैँ १ उखके 
मधुर शब्दविन्यास कभी कणपुटों मे सुधा कीं वपी कर सक्तेर्है? 
उसके मनोरम माव क्या कभी रतिकजनों के चित्त में चुम सकते 
दे १ क्या उसके ललित अलंकारो दी दंटा कभी इन प्यासे नयनों 
को चप्त कर सक्ती दै १ कदापि नदी । रस से सरसाती, चित्त मे घाव 
करनेवाली कविता के लिये प्रतिभा की परमावदयकता दै । संस्कृत 
सादित्य के श्रालंकारिक-सिरोमणि मम्मटाचायं ने भी कविताके 
त्रिविध साधन वत्तलाते समय श्रतिमा' को ददी सवसे पला 
स्थान दिया दह। इस प्रतिभा का विकास कविके हदये जन्मसे 
५ दोता रै--पृवंकालीन संस्कार के वलसे इस प्रतिभा की निमल 

1 कविके ह्य सें प्रवल वेग से वहने लगती दहै। वार्मीकि 
कीजिदा से श्चकस्मात्‌ दी कविता का प्रवाद निकलने लगा था। 
अथे दोमर को किसी विच्ववियालय की डिग्री नदीं मिली थी) 
उसी क्रमचद्ध शिष्रा के विषय मे भी ग्रीक इतिहास मोनद्रत 
प्रचलंयन किए हुए है । चद्‌ अपनी प्रतिभा ऊ श्रलुपम धिमान पर 
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चद्कर ही सकड़ां वपं पूं , घटित होनेवाले द्रोजस संत्राम कौ 
छ्लोदी से छोटी घरनाच्मों को देखता था ओर अपने अमर महाकान्य 
“लियः मे वणन करता था 1 महाकवि शओेक्सपियर की वह श्रनु- 
पम नाच्यनकला तथा श्रनमोल कविता उसकी प्रतिभाकेवलसेदही 
्रसूत हुदै थी । अतएव यदि ्रालोचकमण सच्चे कवि को खरादुर. 
गया न समञ्चकर जन्म से हयी चमकनेवाला, अँधेरे को उजेला वनाने- 
बाला हीरा समे तो वह्‌ सिद्धान्त सत्यता से बहुत दूर न दोगा । 


काव्य सामग्री 


उक्त सिद्धांत की सयता को मामृते हुए भी दम निश्यपूवरंक 
कह सकते हैँ कि कविगत प्रतिभाके अक्र को उपलाने के लिये, 
उसे हरा भरा वनाकर पदवित करते के लिये अनेक साधन-ख्पी 
खाद्‌ की आवरयकता दोरी दै । इने सामी के विना हृदयमेष्ठिपी 
हई शक्ति का--सवैतोगामिनी प्रचंड प्रतिभा का~ सम्यक्‌ विकार 
वास्तव मे जेसा दोना चाहिए, वैसा नहीं होता! यह्‌ सामग्री 
उसके उद्रोधन मे, उसे जनता के नेरौ के सामने प्रगट दोन मे अनेक 
सहायता प्रदान करती द । इस सामग्री को हम "निपुणता" तथा 
"अभ्यासः के नाम से पुकारना यथोचित्त सममतते देँ। संसार के 
विभिन्न कार्यो का अवलोकन कर उसका समुचित श्चनुभव प्रात 
करना तथा प्रङृति देवी के सनोरम मंदिर को देख उसके वास्तविक 
रहस्यं के विषय में ज्ञान प्राप्त करना 'निपुणताः के नाम से व्यव 
किया जा सक्ता है । देश च्रौर काल का असीम प्रभाव कचि के द्रदय 
पर विना हुए रह्‌ ही नदीं सकता । सांसारिक श्रनुभव से कवि व्ली 
{ धरतिभा आर भी प्रीद्‌ बनती दै! जिस काल मे कविका जन्म हुमा 
द, उस समय की विशिष्ट विचार-लदरी का द्यीटा उसकी कविता 
पर पड़ विना नदीं रद सक्ता 1 उछ समय की भावना्ों को तदन 
. उसके कात्य में ज्र दिखा देगी । ची भोति देशका भ्रमाव मी 
कविता के मनोहर वेश मं वहत ऊ वेचिव्य पैदा कर सकता है ! 
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इन सायनं के समान ही प्राचौन कविता का अध्ययन तथा मसनभी 
कवि को सुचार-ल्प में गद नेवल्ति पदार्थो नें उन्नत स्थान रखता दे । 
सलवीन कविता करने का अभ्यास तथा प्राचीन कान्य का आलचना- 
लमक अध्ययन काव्य-साधनों में एक विरिष्टं साधन दहे। प्रत्येक देश 
. के कवि अपने पूरववर्ती कवियों के भाव अपनाने मे तनिक भी नदीं 
दिचक्ते; च्स्योखि वे तो उनके अध्ययन के प्रधान अंग दहे! इन साधनों 
की सदायत्ता से कचि की ईश्वरदत्त प्रतिभा का उदु्ोंधन हो चक्रता है 
तया कतिपय अंशो मे नर्वान प्रतिभा का जन्म भी ददो सकता है। 
अनक एसे कवित्रर दो गए हँ जिनमे स्वाभाविक प्रतिभा की न्यूनता 
की पृति वदिजेगत्‌ के अनुभव से यये्टकी गद । पसे बहुत से 
कवि मिलेगे जिन्न इन्दीं साधनों के सदार अद्युत्तम कविता की द । 
अतएव वास्तविक कवि वदी दै जिसमें प्रतिभाके वीज जन्मसे दी 
निहित द्यं । तथापि यह्‌ मानना दी पड़ेगा कि उपयुक्त साधनोंकेद्रारा 
कवि चनाया भी जा सक्ता दै-उसे देश तथा कालरूपी सिम टाला 
भीजाखक्तादं 


-भवरसाददस्च 
री कारणं द ऊ कति 


वियों म भाव-वाटेख्य टृष्ठिगोचर दोता है । 
१५ न शीय 


कटी-कदीं तो दा भिन्न-देशीय कवियों के एक दी विपवे पर मजमून 
चलात्कार लड़ जात द्‌ । कवि-प्रतिभा की गति प्रायः संसारम एक 
दा खमान रदतीदट। इस परतिभाके वल पर जव एक दी विषय पर्‌ 
कविता लिखी जा रदी दयो; तच विचारो का लड्‌ जाना कोटे श्रसन्भव 
उ्यापार नहीं 1 परन्तु की -कदीं कवि पन पृत्रैवती कत्रियों कं च्रनृठे 
भावा का-- अनुपम सृद्च का-~जान वृन्त्कर अपनाता द1 जा भोव 
नासे जिमनें श्रलांफिकता का अधिक मत्रा रहतीदे, 

्ध्ययनग्ताली क्वि के स्वच्छ हृद्य पर पना प्रमाव डान्ते चिना नीं 
रह्‌ सक्त) प्स्तमभाव उसके द्दृ पर्‌ च्यूउना दप व्छादत द्वच 
कवि की निज कौ कमाई सन्पचि हा जात द । अतएव जदा खयुचित 


श्रवद्र मिलता दै, वरदौ क्वि उन मों जो अच्ट किए चिना छाने 
नद्ध बद्‌ चच्ता { उन भावा ऋ परकच्छचद्यन च्छ विचार उखच्छ दटव 
द जाताद्‌ च्विता जिते चमय वे जवि 
५ क्रिस जातत पास्मरव ऋ: उसके चतरा क सामनं 1प््त्न, 
1 च्वि छन्दं रीय सुषम सावो चन सुंदर चित्र अपने शब्दो 
सामने खीचता है! चद भारो च अपनाना 
"र्थापहरणा' नामक्त दोप से वेधा युक्त है । यदि जवि ज्रीं दरे 
छबि ऊ भाव को लेकर उसकी रमणीच्वाद्धी रक्रा नच्र सचे, च्यक 
छ्तनृञेपन चो बनाए न रखे, चो चद्‌ बास्वव नें "विर्वान्ठं स्मच्छतेः च 
लन्य चनाया जा सक्ता दै 1 परन्तु यदि दह्‌ चन मावचिनों क यादे 
रामेंङ्द्धमी चमी नदीं दाने देवाः चदि च्वि डे आब्द मे उतर यें 
माच अपनी सरसता वथा अलोकिच्चा चछ न्दी चो वे्ठेःतो चद्‌ चति 
चास्तच मे सच्चे कवि का उच्च पद्‌ पाने चरा प्रधान अयि्ारी ई । 

ची क्वि सच्चा चवि है लो प्राचीन मावो पर भी अपनी अनुपम 
छाप डाल देः अपनी भद्र प्रतिमा के उल से उनमें नई रगत पैदाक्रदे 
श्र उनम छदं दृंसया दा अनाखापन ला द्‌ | ऋलाचच्यण॒ु इख्च्ाद्धी 
भमालिकताः के नाम से सादर सखागतच्रवेर्द। न देखा भाव ड 
लिते भाचीन कवियों ने नदीं अपनाया द १ तथापि उन्दी मावो को पने 
सोते में दातः अपनी प्रतिमा छी विमल छाप लगा, उनमें नई चमक 
पदा रना द्ध वो मीलिच्वा इहै 1 खंच्छत सादि ऊ प्रवा आलोचक 
छगनन्द्वधेनाचायै चे च्वि दी उपमा चरख वसन्त से द्यी रै! बह्म र्खे 
सुखे पेड दे, चदी पत्रों खे रिति शाँ है, वदी फलो से विरद्यन 
सदनया छ्छ पुराना दै; परन्तु चखन्व ऊ श्मागमन से शरदि 
नदीन परिवखेन उपस्थित दो लाता दै" इषां मे नूवन, रक्तवँ 
पञ्च मारे प्वासे नेत्रो ब्ध च्छ चसे हः शारदे दसी भस सी 
दिखाई देती दैः मंजरी च सौरम श्रिया के रिक नन चो अपनी 
लान्‌ वीत लेता है ¦ चद्‌ यतन चमचत््र चिन चेदा चि? 
खरस चन्त ने) चखी माति च्वि मी पुराने मातं मै नव्यैनता 
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उपस्थित कर उन चोरीक्ति वनादेवा दै) चदं शब्द्‌ वब च्सा 
हसे कदी नवीन अर्थं कापुट दे देता है । उस भावचिच्र में अनांखपिन 

घ्रा जाता है! चनव भाव दृखरे से उधार ली हुई सम्पत्ति नदीं रद्‌ जाताः 
चरिकि श्रपना कमाया इश्रा निज का धनदा जाता दं। 


द्ध्पूर्वा चपि च्यर्याः काव्ये रपरिप्रदात्‌ | 
ठर नवा इवानान्ति मधुमाक इव द्रुमाः॥ 


कविङ्कल-शेखर याजगोखर ने आनंदव्थेनाचाये की दी उदार 


(१ 


सम्मति को अपने शब्दों में दुंह्राया 
याब्दर्थोक्तिपु वः भरव्येदिह्‌ र्न त्नम्‌. ! 
उदित्‌ किञ्चन प्राच्यं मन्यतां म मंदहाकविः 


समग्र संच्छरत साहित्य हिन्दी न्दी कचियां के लिये पेटक सम्पत्ति 

द । चन्द उसका पृ रूप से अपनी कवितामें उपयोग करने का 
्रधिकारदै । यदी कार्ण क्रि अनेक ददी कवियों पर प्राचीन 
संच्छत कवियों की छाया सपष्टतः बलकरी है परंतु रिदी के महा- 
वियों ने भावं को लेकर भी उन्दें अत्यंत रमणीय वना डालादै 

जिससे वे भाव मोक्तिकं से जान पडते टै । कविता-कामिनी-कांत 
तुलसीदास ने भी अनेक प्राचीन संस्कृत कवियों के भावों को अपना- 
र वपने सामचरित मानसः को सुश्वामित किया है। रामायण 
खी भूमिका में महामा बुलक्षीदास ने स्पष्ट शब्डोंमें स्वीकार 
्यादक्ति उस प्र॑थ मे वर्ति सिद्धान्त च्ननेक आगम निगम पुराण 


~~ ५ ^~ ग 
रधा लष्‌ गषए्‌ 1 


र 


नानापुराणनिगमानमनम्मतं यद्‌- 
वरेन निगदितं छूचिदन्यनोऽपि । 


9 म 


~र >$ ~ 


स्तात: दुनावं तुन सररद्ुनायनमाया- 
मा वानिरन्यमतिम न्मुन्टमातनोति ॥ 
[3 [^ शनि (~ = [4 
ठलसोदास ने श्नेक विमल दाशनिक सिद्धांत गीतादि धर्म- 


म्र॑धों ने, राम का दयिताश्च श्रास्यान अध्यात्म रामाय से तथाः 
1 
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अनेक कथोपकथन हनुमन्नाटक से लिए हँ, यद्‌ वातत तो सवप्रसिद्ध दी 
हैः परंतु रामायणीय कथा-विपयक एक ओर अनुपम प्रन्थ है जिसकी 
छाया रामायण फे च्धिकांशल अनूठे भावों पर पड़ीदे। यद्‌ प्रथ 
जयदेव प्रणीत श्रलन्नराघव, नामक संस्कृत नाटक दे । अमी तक इस 
रथ तथा रामचरित मानस के विव-प्रतिर्धिव भावों का वणेन ददी 
संसार के सामने विस्ठृत खूप से कभी नदीं क्रिया गया था} यद्‌ पहला 
ही अवसर है ( जदो तक सुमे मालूमदै) कफि इन दो कवियों के 
विव-्रतिविव भावों का वणेन रामायण प्रेमियों के सामने उपरिथत 
किया जाता है| । 


प्रसन्नराघव का रचना-कार 


श्रसन्नराववः नाटक में, जेसा कि इतका सा्थेक नाम प्रकट कर 
रहा है, रामचन्द्र के जीवन-चत्तांत का अभिनयात्मकं वणेन दै। 
नाटक में जितने अआवदयक रुण दाने चादि, उनमें से श्रनेक रुणे 
की न्यूनता यद्यपि इस नाटक के पद्नेवालो को खटकेगी, तथापि 
कविताकी दशि से, प्रसन्न-कारिणी श्तक्तियों की टष्टिसे, यह्‌ नाटक 
पयिक मूल्य रखता हे । इस नाटक के कतो का" नाम (जयदेव' दै । 
यद्‌ कविवर च्रमर्‌ गीति-काठ्य गीतगोविन्द के कतां जयदेव से सर्वथा 
भिन्न व्यक्ति ह । गीतगोविन्द के रचयिता के पिताका नाम भोजदेव 
तथा पृडय माता का रमादेवी था; परन्वु प्रसन्नराधव के कतौ के पितृदेव 
का नाम महादेव तथा माता का घुमित्रादेवौी था। इनका गोत्र कोडिन्य 
था! प्रसन्नरावव की स्वना रामचरितमानसखसे करीव ठ्‌ सौ वर्षं 
पदले दो चुकी थी । सादिव्यदपेण के कर्ता चिच्नाथ कविराज्ने. 
ध्वनि-काच्य के उदाहरण मे "कदली कदली करभः करभः, वाला 
प्रसन्नराघव का पद्य उद्धूत भिया है जिससे निचित दै करि जयदेव 
सवस्य विन्वनाय ( चोदहवीं सुदी का उतराद्धै ) से ध्ाचीन ये । चन्द्रा. 
लोक में जयदेव ने मम्मटाचायें कं कान्य-लश्चणा की ली उड़ाई है 


द्द. 


ई २. ( च 
ससे इनका समय मन्पटाचाय (भोज के समकालीन, १२ वीं 


तुलखीदाख सौर वदेव ६७ 


सदी) से पीठे तथा विन्धनाथ के पहले व्दरता द! अर्णान्‌ यदि 
दम इन्दं तेरदवीं सदी का कवि कट तों अनुचित न दोना । अतएव 
जयदेव मे इन सपान मावो को रामचरित मानस से नदीं क्िया; 
योक वे तो तुलसीदास से सैकड़ों वर्षं पहले दो चूके थे! भाव- 
सपानता से यही सिद्धांत निकलता है कि तुलसीदास ने द्धी 
जयदेव के ्मनूढे भावों छो अपनाकर अपने (मानसः को सुद्र 
नाया ट| 


पिम्ब-प्रति-विम् भाव 


जयदेव ने नाटक की वालक्ाण्डः वाली प्रस्तावना मे रामचन्द्र 
के दृशे चरित्रिकीभूरि भूरि प्रश्साकीदहै। वास्तव में मर्यादा- 
पुरुषोत्तम राम का चरित्र समग्र विश्च क लिये श्रुकरण की सामग्री हे। 
दरं पिक्रथक्तिः पुत्र-स्नेहः श्रादप्रम तथा पन्नीप्रेम का अनुपम 
सस्मेलन जसा चहो दिखाद्े देता दै, वसा संसार कं किसी एतिहासिक 
च्यक्ति के जीवन मे नदीं मिलता 1 अतएव जयदेव की राम विषयक 
प्रशंसा वास्तव मे सत्य है । वे कहते दै कि उ्योंही कोद मतुष्य श्नपने 
अन्तगे भावों को प्रकट करना चाहता दे, त्वोंही भगवती सरस्वती 
उसकी जिष्ठा पर श्रा वेटती ह - अपने पतिदेव की क्रीड़ा-भूमिको 
भी दोडकर करादों कोसों से दाढती हृदं श्नाकर उसकी जीभ पर 
विराजमान दो जाती! इस सुद्र मागेको पार करने का परिश्रम 
क्िसीतरह्‌ भोकम र्दी दाता । इसक लय कवल एकदा सुगम 
उपायै आर बह दै समचदर कं शुणगरिमापृर चरित्र का कीतेन। 
रामचंद्र के गुणादुवाद-स्पी सुधामयी वापी मं चदि वहगोतान 
मारे, तो उनका परिश्रम किसी मोत्ति दूर नदीं दो सकता। धन्यदै 
रामकं रुणा का कतिना भारताक्ाभाद्खदनं मस्परथ र] 


6 == = 


न क 
स्न चऋग्मना युच्च्दनयन न चद्‌ गातं 
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सगल्ि डेन िधि-न्वनं डिदार्‌ | सुमिरत 

राम-चरत-छर च्चु अन्दे | दो च्यु चाड न जोरि उपाये ॥ 

रचि पाच इन दानां =क्तियिं को साय साथ यदं न्नर ठे कि 
इने गहरा भाव-सान्यदैचा नदीं । चलोक मे रघुपति-चर्ति की 
टलाधा ऋ पक खधामय डीविच् से दिया गया दै, मदात्मा जी ने 
पमान तथा उपमे की एक्लिगत्त के साहित्विक निमकी रक्नाके 
्भिभ्राय से, माव को पना कर भी. खील्िग का सहारा छोड, राम- 
चरित का ल्पक्टर' सेर्वोँधाद। भावतो एक समानी, परंतु 
इख प्रकार अलंकार का निब सी ठीक दंग पर क्रिया गया ह| 


चारिक ज्रम 


रामचरितमानस ऋ चारिक्ना-्रसण भी रिदी सादित्यमे कविता 
च्ीद्ष्टिसे अ्नृटी चीज दे साधास्य शब्दं में मर्मस्पश्तीं भावोंका 
चरोन करना तुलसीदास चादी श्लाघनीय व्यापार दौ! विक्स 
रामाय्रीं इस वाटिका भ्रमण कों वुलपीदास ऊ कस्पना-मच मस्तिष्क 
च उपज नान्त 2६ पस्तुख्ह्‌ उति टाक न्हयह्‌! प्रखन्नराघवम 
सीता का अपनी प्यार। उदेलियां क साय निरिजा ऋ पून वथा 
खपव्रन म चसत्‌ क्म वहार स्त्व चुन इए ङ्ब्दडा य वरात्त द 1 जिस 
नामिक ठन सं तुलक्तीदा ने इसका शाच्द्क चित्र खीचा दै, वदतो 
उनका द्म खास दत्य ह; परठु लखक्त क्म सन्म ति हे {क ऋट्का-उणन 
चरा विचार प्रघ्तन्नरवच से ही ठुलसीदासर को निला । रामच सीता = 
चूर ऋग मघुर ध्वान सुनकर लक्ष्मण को उघर देखने से रेच्ते ई; क्योकि 
परल क्रञ्च द्यं रय्या श्ना मच सङ्कवचिच दा जाता दं! 


र्‌ सखन 
स्‌ 


गीर 


1 


५ 


प्रदेव # ६९ 


"परस््रीति खंक्रापि संकोचाय रघूणाम्‌ 
दसी भार पर तुलसीदास ने अपनी प्रतिभा का दछीटा देकर यों 
कटा हः 
घुवंिन्दि कर सटज कभा । मन पय पनु घर न काऊ । 


५ 


मोदि अतिखय प्रतीत मन केरी 1 जदि स्नेह परनारिन देरी । 


<| 


नाटक में घनुप ताडने के लिये रावण ओर बाण पे नेक वाक- 
प्रवंघ दिखलाया गयादह) ऋत में बाणादुर श्िवधनुप को उटाने 
लगता दै श्रघ्यंत परिश्रम करता दै; परंतु वह्‌ जङ्‌ पिनाक टससे 
मस नदीं होता। इस्र विषय पर जयदेव एक सन्दर उदाहरण 
देत कि सती चियोंका मन कामी-जनों के वारंवार प्राथैना करने 
पर भी जरा भी सपने प्राकृतिक स्थान से नदीं टलता। यद्य ददम उस 
धटुपकी थी! 


~~ =, पीज्यम्ानं 
चागस्य वाहुशिरैः परिर्पीञ्यम्मनं 
नेदं धनुदचख्ति किञिदगीन्दुमादः । 
कामातुरस्य वचदछामिव उंबिधाने- 


रभ्यग्ित -च्रमतचादङर मनः सतानःन्‌ 1 


तुलसीदसजीनेभी इस प्रसंग पर इसी अनुपम उपमा की सदा- 
यतालीट) 
भूर तदस द प्कदिं वारा | ल्गे उखवन द्रैन यस) 
ड्ग न सम्धु-खरासन रमे | कामीत्रचन चती -म्न जं । 


कट्ना ज्यथं हाना कि यह्‌ उपमा जयदेव के दी नारकसे त्ती 
9. 
गद द्‌। 
परयुराम-यसंग 


रामचरित मान्सका राम-परदुराम सवाद्‌ सञजीवता नें छपना 
सानो नदीं रखता 1 ललमणजी का उ्चड्याक्त वारतव मं ममस्पशिखा 


७० क्ान्यानुश्ीच्न 


है । परञ्चुराम को जैसी फवरती लक्ष्मण ने सनाद है, वसी रामायण में 
मौर कीं खनने को नदीं मिलती । यद्‌ सम्बाद्‌ तुलसीदास के हास्यमय 
हदय का पता देताहै। यह महात्माजी की निज की कल्पना 
प्रसूत माना जाना चाहिए; तथापि इसके अधिकारा भाव प्रसन्नराघव 
से लिए गए र्द । हां, “ङुम्दण-वतियाः की उपमा आदि अनेक 
चमत्ारिणी उक्त्या खास तुललीदास की ही दै; तथापि कतिपय भावो 
पर जयदेव की दाया वहत साफ दीख पडती हं । 
रामचंद्र परशुराम का वङ्प्पन दिखाते हए ्रापस में समर-व्यापार 
को निदय व्हरातेर्दै। वेक कि हे भगवन्‌, च्माप ठहर ब्राद्मण 
ओर मेँ ठहरा श्वतनिय; मेरा वल श्चत्वंत दीन हे; परंतु आप उक्षत 
के शिखर पर चदे हुए ह; क्योकि मेरा वल तो केवल धरुष द जिस 
मे कंवल एक दीं गुण ॒( प्रत्यच्चा ) ह्‌, परंतु आपका अल्ल--यन्नाप- 
वीत-नव गुणों ( पतो ) से सुशोभित दं । युद्ध तो समवल के साथ 
करना समुचित दाता; परंतु सुने र आपे तो आकाल 
पाताल का श्रंतर दै; भला कदिए तो सही, मेँ कभी आपसे लड़ने के 
यो्यह्ं! । न नि 
भा चह्यन्‌ | भवतास्म च घटत सग्रामवातापि नः 
खवँ दीनवल्यः वयं चख्वतां बूं स्थिता मूधनि । 
यस्मादेकगुणं दाराखनमिदं उव्यक्तुर्वीयुना-- 
मर्माफे, मवतां पुननंबयुणं वज्ञोपवीतं बलम्‌ । 
( प्र र 
अव जरा देखिए तुलखी के इष्ट राम भी इन्दी शब्दं में सं्राम- 
वातां को बुरा ट्राते हैँ :- 
दमर्दि वुमर्दिं खरवर कष नाया । ददु त काँ चरण रकँद माया | 
दव एक्युन धनुप् दमार्‌ | नवयुन परम पनीत तुम्हरे ॥ 
सत्रग्रकार दम ठुम्द उन दारे | ठमहु चिप्र चपराध दृमारे॥ 
देखिए, पुराने मजमून में कसी जान उल दी गहै । "कह न 
कदा चरन कदं माथाः वास्तनमें इस चरण छी जान । चह 


४1 
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तुलसी की खास कल्पना दै; मूल मे इस विष्रमालंकार की छंटा देखनं 
को नदीं भिलती । हों इतना श्रवख्य करेगे कि नवरुन परम पुनीत 
तुन्दारे' मे प्रसाद्‌ की उतनी मात्रा नहीं जितनी नवरुण यज्ञोपवीतं 
लम" मे दै । । 
राम पपन को निर्दाप सिद्ध करना चाहने! उनकी रायदैकि 
पुराना धुप तो दते दी दट गयाः; इसमें दमाय दोप ही च्या ? 
मचा स्छंनवास्पृषरं कारुकं पुरपैरिणः। 
मगवन्नात्मनेवेदमम्यजत छरोमि किम्‌ ॥ ( प्रु० ८१) 
रामचरित भानस में भी यदी वात कदी गई दैः-- 
छुवतदि दूटं पिनाक पुराना । मे कदि दनु करा अभिमाना ॥ 


पिनाक को पुराना वत्तलाकर तुलसीदास नेपद्य के विपयको 
अपना वना डला दे । 


सुंटर काण्ड 


संदर काण्ड में जितनी समता दृष्टिगोचर दती हैः उतनी तर कदीं 
नदीं दिखाई देती । पद्‌ पद्‌ पर तुलसीदास ने जयदेव के भावोंको 
श्रपनाया द । परंतु ये भाव एेसे समुचित अवसर पर श्रीर सुचारु 
खूपसेवेटाए गष दहैकरि इन में परकीयता की गंध भी नदा ्रात्ती। 
रावण के भय दिखाने पर सीता कद रीदे किट्‌ राव, स्यादा 
चक कक्‌ मतर! केवलदोंदी चीजें प्खीदे जोमेरेक्ण्टकोद्ू 
सक्तो दह। पहलौ चीज तो कमलके समान कोतिबाला रघुनाथका 
युजः श्रार दूसरी तेरी निदेय तज्ञवार! क्या संद्र भावदहै। 
विरम विरम रश्नः! कि गुधा जितेन 
स्पृति नदि सदीयं च्टत्रीमानमन्यः। 
रयुति-युजदष्डादुत्दं य्वामकान्तेः 
ददामुख 1 मवर्दायाननिष्डगदह्य द्पागात््‌ 
( ए° १२७ > 


७२ काव्यानुद्खीख्न 


तुलसीदास की सीता भीरेसी ही आदश प्रतिप्राणा ह} वहं 
साफ शब्दों मेँ राम के विना सरना स्वीकार करती दैः-- 

स्याम उरोज दाम सम सुंदर । प्रभु-मुज करि-कर-सम दसकंवर ॥ 

खोड्‌ मुज कठ कितव यसि घोरा । सुनु उठ सस प्रमान पर्‌ मोरा! 


व सीता रावण की भर्यकर तलवार चद्रदाससे ही अपना सिर 
काटने की प्रा्थना कर रदी है वह्‌ क्‌ रदी दै कि चद्रहास ! रामचंद्र 
की विरहात्नि से उत्पन्न हुएमेरे संताप को मिटादो। तुममेंताप 
मिटाने की शक्ति अच्छी मात्रा मे विद्यमान दै; क्योकि तुम पनी धार 
मे शीतल जल दी धारण करते दा । उसी शीतल जल खे मेरे हदय 
युलगनेवाली आग बुा दो, वस यदी प्राथना है । 

चद्रदास् हर मे परितापं 
रामचंद्र ~ धिरहानट्जातम्‌ | 
त्वं हि कातिलित - मोक्तिकं 
धारया वहसि दचीदल्मम्भः। 
(९० १२७ ) 
रामायण जी सीता भी एसी दी प्रायंना सुनाती दैः-- 
वचद्रहा हठ मम परितापं | रघुपति विरद नट खंतापं॥। 

सीतल निति तत्र सप्ति तरर धारा} कह साता दृह मम दुख भारा) 

देखिए, पिछली चौपाई पय के पृरवाद्ध का अक्षरशः अनुवाद्‌ 

नारकमें सीता त्रिजटा से अग्निलानेके लिये कतौ दहै; परन्तु 
त्रिजटा के अग्नि सुलभ न होने की वात कदने पर सीता श्रशोक 
हा अग मागरहीडै। वह कती दै-टे निदेयी अशोकं 1 मेरे लिये 
अमिन क एक चिनगारीमीताो प्रकट करो। विरहियां के संतापके 
लिये तुम पने नृतन पल्लवो केः ख्पमे अग्नि की शिद्याव्रलली धारण 
किणो, जरा एकभी कणिकादो तो सं 


यल्मन्द्णे खत श्रामन्नद्याक ] 


४ # 


वन 
दहटनकणिक्रामेक तावन्मम प्रकटीङ्क 


५। 
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2 


नन विर्टिगां सन्वापाय स्छुीकरते मन्‌ 


यु > 


नञकिषल्य्रेणीव्याजात्‌ कृक्ानुचनिलावलौम्‌ । 
(ध १२६ ) 

समायण॒ मं सीताजी की मी उक्ति इसी घ्रकार दैः-- 

सनदि चिन मम चिद्प सशोकां } खसय नाम कड दृठ मम सोाक्रा। 

सतन किलय नल समाना । देदि थिन जनि करद निदाना । 

सीता की विषम दशा देख पेड़ पर चिप हए दयमान ते मुद्रिका 

[क [५ कव = (^ €< [9 ५ ष [> 

गिरा दी । सीतामे खमम््ा कि मेरी प्राथेना पुरी हहे, अलोकने अग्नि 
छी करिका मेरे तिये मिरादी दहै! वह्‌ क्‌ रदी दै 

ष्ट्रा! ध्यय परय निपातं ताचटस्य जिष्वरादङ्कारः खण्डम्‌ 

त॒लखीदास जी ने भी यदी वात लिखी दैः- 

कविं करि टय तरिचार दीन्द मुद्विकरा डारि त्वः 
जनु सोक चद्धार दीन्द दरपरि उदि कर्‌ गदेऊ ॥ 

परंतु वहतोथीरामकी अगृटी । भट हनुमान आमे वदू आए 
ओर सीता से अपने को राम का दृत ताया) सी व्रत डरी 
परंतु विन्धास हान पर नर श्र वानर के अयोग्य सम्मेलननी 
कथा पृषत लगी । जिस प्रकार नाटक की सीता “केन पुननेरवान- 
राणामाट्श साखतवं 1नापत्तम्‌ 1 कद रीदे, उक्ती भाति रामाय 
की सीता भी "नर बानरहि. संग कटु कैसेः पृषती 

सम्मेलन की समस्या इत हो जाने पर सीताराम की दशाके 
विपच नें प्रन करती है । तव दनुमान राम की विषम दशा का मार्मिक 


वणन करत हे } चह. कहते क्रि दे सीता, तुम्हारे विना समको 


मजु सूय की तरद्‌ तापकारी जान पड़ता है; नया सेव दावानल सा 
प्रतीत दोता द; नदिवों फे जल से संपक्तवायु क्द्धर्सौप के निरास 


सा जचता ह; छवलय्‌ वन छुतक्ं संगत सा जान पड्तादै; तुम्हारे 


वियोग पराम क लयं यह्‌ ससार दा विपसत्त इ गया सुखदायक 
वस्तु स भद्द उत्पन्न दरदा 


+ 


८४ ाव्यासुयीख्न 


दिमांश्वण्डांद्युनवलख्वरो टदावटदनः 
उरद्वीचीदातः ऊीितफणिनिःासपवन 
नवरा मह्धी भल्छी; कवल्यवनं छंतगदनं 
मम चदधिदटेपात्‌ नमुखि } विपरीतं डगदिदम्‌ ॥ 
( प° १३२-३३ ) 
तुलसी ने मी यदी वात हनुमान के सुख से कदलवाइं दै । देखिए 
तो कितनी घनिष्ठं समता हैः- 
राम~वियोग कृदेउ ततर खीता। मोक वक भए बिधरीठा ॥ 
नतद किस्य मनुं छखानू.। काटनिखा चम निचि प्रिमा. 11 
छुबल्व चरिपिन छंत्वन सखरिखा ! वारिद, तवत वे जनु वरिस ॥ 


स्मह 


दि तदस्दे छत तेद्‌ पीरा । उरय-स्वाख उम चरिविध मीरा ॥ 


क रभ 


हनमान आगे वदृ द । चे कर्ते दं करि रामजी चाहिते ह कि 
किसी कोम अपने द्भ्खकी कानी; प्रमक्था सुनकर किसी तरह 
द्भख से सुक्त दा जाऊ) परतु दह्‌ स्नद-सार कान जान्तादं१¶१ मय 
मन हयी इस प्र॑म तन्त्का जानता दै; परन्तु वद ती मेरे पास 
नदीं । वह तो सदा तेरे समीप रता दै! भ्रिचे! मेँ क्या करट! चह 
परेम-कदानी कौन किसे कद्‌ सुनावे ¶ द्य करा चद्‌ सचा रहस्य, प्रेम की 
यद्‌ नडे कसौटी, विरह मे मन की दश्वा कितने अच्छे शाब्टों ते व्यक्त 
कीगडेदहः 

व्त्याख्याव उ.तिक्रन्मिं रुक्तदुध्वो वं 

च्म जानीते निदतमुमयोरावयोः ल्नेदवारन्‌ | 

ानन्त्यकतं याद्रावरसचि | प्रेनत्त्वं मनो म 


त्वनेदनत्‌ चिरमनुगतं तसिये ऊ कयेसि ] 
(प्र १३द्‌ 


रामाचणएनें मी सरल र्ट के द्वारा ची रदस्य व्यक्तं किया 
गयाद््‌ः- 


न 
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= 
न 


दृद ते दुल यटिक्छु दों | काटि कौं वह जानन कोई। 

तत्प्रेम कर मन यद तोरा । जानत प्रिवा एक मन मोरा। 

सो मन रदत चदा तोहि पादीं । जानु प्राति रख इतनर्दिं मदीं। 
अर अनेक वणेनां मे भी प्रसन्नरायवकी छाया रामायणम पाद 
जातो दै! विभीषए-परित्याग तथा लस्मण को शक्ति लगनं पर्‌ 
राम के विललाप त्मादिक्रा वणन जयदेवकेद्ी ठंग पर चा जात्ता दै 


टक्ाकण्ड 


लंका युद्ध समाप्र दो गया दै । सव वीरगण त्रिजयसे मत्त दो 
रदे ह । इतन में पूर्वाशा के तिलक चरमा का उद्व होता दै । सुप्रीवः 
राम, ल््पण हनुमान आदिकं युखसे जयदेवने चद्रीदयका वड 
ही आनंददायक वणेन कराया टै। विमीपण चंद्रमा को एक 
पराक्रमी सिंह के ख्णमेदेखते दै। चंद्रमा रूपी सिंह चे अपने मयूख 
रूपी नखों से चंवक्नार के मत्त हस्ती को चीर डालाद। दाथ कं व्रिखर्‌ 
हए युक्त की तरद्‌ अकाशे त्तरिदिटके 1 यह्‌ सद्‌ चवर तक पृते 
दिशा ख्पी शफा के च्रंदर सोया द्द्याथा) चत्र उट्कर वह्‌ शकश 
रूपी कानन मवुमरहादे। कैसा खांगोपांग रूपक द॑ । 
मग नतर वुटचिनिर ङुग्ि छन्मत्यलटा- 
उछन्चग्न्टतारका-क पकी णंसुत्छाक्णः । 
परदरदरिदरो-ुद्रागन -ठुमोरिथित- 
न्तुपारनर->घम गगनन्नाननं गाहते ॥ 
( प° १५६ ) 
पृस चरणेन के श्रायार पर हय तुलस्दा् न तक्ाक््‌ पदति उमर 
पवत पर चन्द्रोदय का वणन कियाद | देखिए इस वणन म पुत्र र्पकः 
कार्‌ श्पनाया गया दः 
पूर्त दिति गिरि रुद्रा निव | परम प्रताप तेजव्रल रादी। 
म माग तन डन विदाते 1 उखि ञ्दरी गगन जनता ॥ 


= तटं नना नारा भि दरी डर 
त्रिपुर नमन तहे इच्ा त्र) निमि दरया केर दिगा ॥ 


७६ कान्यानुीख्न 


उपार 


जितने भाव प्रतन्रयावव तथा रामचरित मानस में श्त्वन्त सटा 
लान प्ते है, उनका वसौन उपर क्रिया गया है । लेखक्त क अभिप्राय 
दिवी संसारके चंद्रमाके ऊपर प्रह्ण लगाने का नीं (न चह} 
अहस कभी लग सकता दै), न उक्ता वही अभिप्राय दं कि 
तुलसीदास पर श्रथ पहस्णः दोष लगाया जाय; वस्किं चद्‌ द्खि 
लाने काद कि कितनी सफाई से प्राचीन भाव अपनाए नए 
किस तरह तुलसीदास ने उन प्राचीन भावों मे स्सणीचता पदा कर 
दीदै। चह काम किसी साधारण क्वि का नदीं हं, परन्तु 
चिती भतिभाश्ाली क्विक्ीदी लेखनी चा प्रमावदै जो प्राचीन भावों 
नें इतनी जान डाल खक्ती दै मदातमा तुलघीदाश्च ने तो स्षटतः 
अपने भावों को नाना पुराणों का निचोढ़ वतलाया दे 1 लेखक ऋ. 
अभिप्राय तुलसीदास की ्रसीम वित्ता दिखल्लाना हं । इटं ल्ग 
सममते है करिये केवल मापाके द्यी कविय, अतः केवल रिदी भाषा 
का दी ज्ञान इन्देथा। परंतु यह्‌ कथन र्टीक् मदी चुलक्तीदासका 
सस्करृत साहित्य तथा संस्कत भाषा क्रा भी ज्ञान चहुत गहरा था ! पुराणः 
गीता, नाकं तथा सहाका््यों केये्च्छे ज्ञाता थे] प्रत्येक काण्ड 
के व्मारम्भ सैं रचि सन्दर परयो से इनक्रा तरिपुल सच्छनन्नान च्पटद्ी 
प्रतीत द्योता दहै! इस लेख से म्यी उसी चति की चथेष्ट पुष्टि दोत्तीट्‌। 
ये महात्मा लोग कविता करने केलिये योग सही करतेये, घस्कि 
इनके भक्तिमय हृदय से पसे त्रप दी.कविता का खोठ निक्त पड़ता 
या । असीम भगवद्‌भक्ि के कारणा ही इनी कविता इतनी तलव्पधिन 
तथा मनारजिनी दै । रसे द्यी कवियों के लिये मनृदरिने कया 


४ ५ 


(७) 
रसिक गोविन्द 


, उस खमच हिन्दी सखादित्य संसार की परिस्थिति ऊख वड़ेदी 
विलश्ररा्टण कीदै। हरएक अंग को पुष्टं बनाने ज सराहनीय 
प्रयन्न दर श्नोर दिखाई दे रदा दे। यह अवदय ही शुभ लघ्रणटे। 
फिर भी एक दो वातं च्टकती दह। चह पुष्टि ल्गभगवेसीदही दने 
वेत्रह्‌ के व्यायाम से शरीर की दोती है । कोडेश्चंग तो चत्र उभड़ आते 
ह पर दृससो मे उसी तरह खून सुखने लगता हे ं वँगला साहित्य 
ङी नकल उतारी जारही है, कीं राटी साहित्य के माल चुपचाप हजम 
क्यिजारहे ह, कदी चँ्रेली वेप भूषा से साद्ि्यकेभी सजानेका 
गस किया जा रहा हे! परिणामन््यादो र्दा दे १ उपन्यासों की भरः 
मार है, पर उनमें उपादेय इने गिने दी दँ । गंभीर विषय पर बहुत कम 
लिखा जाता द । यदि लिखाभी जाता देतो एेसाजो लेखक के धनिष्ठ 
निव्रदी समञ्च स्के। कदी कीं पांडित्य की इतनी वद्‌ जाती 
टर कि चरकसंदिता साख्य का नव-प्राप्त म्रन्थ कदा जाता हं! कविता 
कोताङक्द्धंवातद्ी न पूचिये।! क्तियों की संख्या इस्करपासे 
दिन दूनी रात चोरानी बहू रदीदे।! पर कोड भेरवी की तान ्रला- 
पत्ता द तो दसरा उसी समय विदान की धुन पर खिर धुनता 


दो चार पृजनीय कवियों को छांड, दमार्‌ अन्य घुरन्धर मदारयि्या कां 


दूपन ह{ तल्यया उदर्य च्छ पता नद्य द्य रहता । रदे कुसं, पदिलसे ता एक 
दर्‌ का श्नालद्ारक-समय थाः एकत तरह का नचन्त्रस वा 1 श्वर वहु 


१ 


सवच्छदरदी नदीं! हमार कवियों का पूरा सखराज मिलरायादै। 
चर छ्रा्चय यड्‌ दै फिउसी के फल-त्वरूप श्रराजकता सारे साित्य 


(न 


सान्राल्य मे कल पड़ी 1 सखादित्य-शलालीय मन्धो चा श्चार भी विचित्र 


~ काव्यानुर्शाक्न 


इन सत्र गड्वडयों का मूल कारण दै अपनी वारतविक 
परिस्थिति को न जानना । प्तातस्य करुपोऽयसिति त्रवाणाः क्षारं 
जलं कापुरुषाः पिवन्तिः इस कहावत को चरिताथं करते हुयं 
लद के वदाँ वेढे रहना भी कोई वुदिमत्ता नहीं दै । किर भी दूरे से 
-मोगने या उनकी चीजें हडप करने कं पिले यह्‌ तो जानना आवदयक 
हीह किहमारवरमेंक्यादै ओर क्या नदींदहै। एषठ -दाहरण) 
लीजिये । मान लीजिये कि हिन्दी साहित्य के साभागम्यसे हमारे 
कविगण॒ यदि कमी यह जानना चाद कि कान्यक््याहै, इसक्ा क्या 

[३ ५ न च ् ० ७ स च $ 
वास्ततिक ल्य हे, इसमें केसे गुण ओर दापदोतेर्हैः तोवे कोन 
अन्य पदं १ इसने सन्देह नदीं कि इस समय का हिन्दी-संसार चद्‌ 
नदीदेजोसोदो सो वपं पहिलेथा। बहुतसे सये भाव्र नये विचार 
्माघुसे है] इतना होने पर मी कोन बुद्धिमान उन कवियों को अपने 
ध्येयको ठक करने के लियं 981148007ए8 [1810 
(प्ल, इकलाण्ड हषणश्टाऽ)) 1078002 आदि दी पठने क 
-कदटेगा १ उनक्रो तो संस्छृत ओर हिन्दी अलङ्कारो क्ते पदिले अच्च 
तरह्‌ पटना चाहिये । तदनन्तर उसमें उचितं परिवतित प्रघ्त्तियों के 
श्रलुरूप अन्य श्राघुनिक अन्थों को देखना चाहिये ।! पदिले ही 
समञ्च लेना कि हमारे यद्या ङु दै दी नदी, बड़ी भयद्कुर भूल 

करं दिन हुए हमने हिन्दी -अलद्धार-शाद्र की अधिक जानकारी 
प्राप्न करने के लिये इसकी च्जा'एक हिन्दी के दिग्गज से चला 

उन्दने इस जार कं सड फटकारनं कां कला दिखाई कि हमारी 
तवायत्त रादा गड्‌ । उन्डान यां उत्तर इद्या-महाष्रय, आप 
इसकी क्या च।त चलाते ह । यदि मेरा वश्च चत्तेतो मे इन मन्थो स 
लंकर गङ्गाजा्यंडवाद््‌ | च्वादूरकांसुखी! यदव एसा भीम 
काट क्भाक्रमभा सक्ता उससं लाभ क्या दागा? चदी जासें। 
यद्यं तो यह समभः पड़ता करि यदि यह्‌ अंश हिन्दी-सादिस्य से 
निकाल बाहर किया जावे तां फिर हिन्दी-सां ग कृद न रहेगा । 
स्सा सजाव भाग लायद्‌ हयं दूसरा हां | मान लिया कि उसमे कुछ 
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छरचि-मूलकं भी थोड़ी सी सामी समव के प्रभाव से जा मिली दे ] ज्या 
इतनेदींसे उसे उटाकर दुर फेंक देना चादिये।! यदि कपड़े एक 
छोर पर थोड़ी सी मेल लग गद तो क्या इससे वह कपा ही फाड़ 
डालना चादिये। उसके अतिरिक्त सादित्य की रीति ददी निराली 
दं । यद्‌ तो समाज के द्ृदय का सजीव चिव्रदहै! उस सपय समाज 
दीवेखाथा। चख समयवेंसी च्चिन्दींदै तो सादिय दी स्वयं वैसा 
नदहोगा। किन्तु जिस प्रकार चाज का समाज कलके समाज काः 
लम्बन लेकर दी अ्रस्तिति पासकादे, वदी वात सादि के विप 
मेभीलागूद। भिल्ल नह छष्टितो त्र्या भी नदीं कर सकते है; 
खमाज के पाले-पांसे कवि ओर लेखक किंस खेत की मूली हे । 
रस्तु, इन्हीं बातों को विचार कर दमलोगों का व्यान हिन्दी- 
अलद्भार शाख की च्रोर आाकपित हु्ा। थोड़ी खोज से पता चल 
रायाकि इस भूमिमे वदे वड़े खजाने गड़े पड़ क्या श्राश्च्य 
की वात्तदे किजिस पयोजन को लक्ष में रखकर श्रीमान वावरू 
दयामस॒न्दरदासजी ने तथा माननीय मिन्रचन्धुश्रों न इतना अनवरत 
परिश्रम बहु प्रकार से क्रिया दै, उस्न वास्तविक रूप चहुत कम लोगों न 
समस्मा तथा उससेभी कनलोगोंनन उससे लाभ उटानेका प्रयत्न 
क्रिया खाज्रिपोटं दी लीजिय। वे केवल पुस्तकालयों की शोभा 
दान के लिये दी तंवार नदींकी गड्‌ ह । यदि कां उन्दी के पन्नं को. 


~ ~ = 
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एक्‌ वार उलट जातता उस खनत सारिः य क्र दस्द्रव-सय उतनाता 
न सतावेगा 1 रिपारमेन आए हुए भी अभी अनेक म्नन्य-रत्न दिपे 
पटुहएदे। दपसेभीद जिखक्त गरम रिपारक्सें करं टीक टीक 
पत्ता नदीं लगाद। इस न्वध एकपेसेदी श्रालद्भारिक कविका 
` परिचय देते कां प्रयत्न कचा गया. । 
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जस तरद संसार की सत्र भाषासम नें क्मविकादा क्तं नियमादुसार 
परस्पर ऊुद्ध खाद्द्यं पाये जात टै, उसी प्रकार सभं 


द° काल्थानुद्ीखन 


च्नर प्रौद सादित्यों के भी क्रमचिकाल की सीदि साफ-साफ मलकती 
ह दि्वाईै पडती दै ! लिख तर भापाी उन्नति दोते होते उस्म परता 
सव प्रकार के भावो को प्रकट कन की शक्ति--प्ाप् दोने लगती दे, उसी 
तरद साहित्ये साहित्य के भत्येकगो म -सादित्व ॐ उपचयरप ्रीदृताके 
सूचक नये नये ठंग भवयोतन चना विचारपरतिपाद्न के प्रतीत होने 
लगते दै । साित्य की किसो समय देखी उन्नतावस्था श्राती है जिसमें 
चह पने स्वरूप को खोजना, अपनी शक्तियों का निधीरित करना, 
अपे गुरगोपों का विव्रेचन करस्ना, प्रारम्भ कर देता हैः । साहित्य- 
जीवन मे यह अवस्था बड़ मदत्व की है । इसका सवसे वड़ा प्रयोजन 
यी होता दै क्रि वह्‌ अपने स्वरूप के विप मं निर्थीरित करिये गये 
सिद्धान्तो के अनुसार अपने हरएक चंग की परीक्षा करे रीर यदः 
निथ्धित करे षि उनमें कोन उपदेय ओर कोन च्नुपादेय हे । उपादेयो 
ममी एक से दूसरे का तारतम्य निथोरित करे 1 


यह्‌ सपीक्षायुग हर एक परिपक्व सादित्य जगते कमी न कमी ` 
श्रवदय लधित होता दै । मीक साहित्य मे अरिस्टाटलने इस कायैको 
ज्सिरूपसे किया दे, उलसे उस साहित्य की कितनी श्रीवरद्धि हुई, यह्‌ 
उनके "रेटारिकः रीर 'पोदटिक्ख' नामक मन्थ पट्नेवाललो को च्छी 
तरह विदित हे । लेटिनमे भी होरे, किन्दिक्ियन दिने भी यही कायै 
कियाद । यूरोप के न्य ्ाघुनिक सादिव्यों मे भी यह समीक्षायुग 
पना वड़ा प्रभाव डाल चुका दै । जमन, फच्च श्रौर अंपरेजी भापाश्नो में 
इस दिपय पर बहुत छट लिखा जा चुका है किन्तु इन सव मापाच्रो मे 
लिखे हए समो्षासादित्य के पयालो चन करने पर यदी निधित होता दै 
कि परिमाण हीं में इनका वोलवाक्ता रहा द । कोई विशिष्र निच्वयात्मकः 
परिणाम देखने में नदीं श्माता । 

जां तक दम लोगों को पता लगा दै, यद्‌ समीक्नालाल-सादिव्यश्नाल 
तास्त्िक रूपसे भारतवपं दी में उन्नति कर सका। क्या चद्‌ 
व्मन्वर्यका विषय नदीं हे कि जर्घोके लोग मटपट समीश्नादीन कद्‌ दिये 


॥ 
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जाते है, न्दं मे चह शाख वास्तविक उन्नति कर सके । धन्य दै चद्‌ 
संस्छत साहित्य लिसमे मम्मट रेस सुषम से सुम दृष्टि से साहित्य कौ 
भस्येक धारा -्रबृत्तियो-का विरल्लेषण करनेवाले उस्यन्न हुये । ध्वनि- 
माग फे उपदेशक आनन्दवर्धनाचायै को भला कौन भूत सकता द ? 
सचसे छन्तिम जो हम लोगों के कवि-पण्डित पण्डितराज जगन्नाथ थे? 
उनका भी रसगाङ्गाधर ग्रन्थ पूरे भी अम्रतिम दै । संसछत मापा चार 
सादित्य का भारतीय भापा्नों तथा सादित्यों पर केसा श्रमाव पडा यह्‌ 
किसी भी विन्न को चतलाने की आवदयकता नदीं । यहं समीद्रा तिपय द्य 
च्टालियालायतो देखा जायगा किं इन भाषा में जव इस प्रवर्तिका 
लोर हृश्ना तव बद्‌ संसत सादित्य की सहायता से दी चरिताथं की 
गद | श्नन्य स्रों से कीं अ्रधिक यह्‌ वात हमारे हिन्दी-सादित्य मे सव, 
तरह ख्दरा्रत द्येती हुई प्रमाणित दयोती ह ! 

यदपि हिन्दी-खादित्य का वास्तविक इतिहा . अभी भविष्य ऊ 


` गर्ने दै, वथापि इसके विकाश के भिन्न भिन्न क्रम साधारणतया च्छी 


= 


तर लद्छिव होते दे । इसमे जया भी सन्देद्‌ नहं कि दिन्दी साहित्य 
का प्रारस्भ याजपुताने क चारणो की लिखी हृद वीर-कथाश्नों से हु्ा । 
जिन लोगों ने उन कथाम को लिखा श्रीर जिनके लिये वे कथा 
लिखी गहं उनके रग रग में वीर रस फक्‌ रहा था । इसलिये वे अपने 
हृद्य के श्रोजस्वी भां को प्रचलित भापा में प्रचलित ठंग से व्यक्त 
करने में दयी च्रपनी इतिकतेव्यता समञ्चते थे 1 यदी दशा उस समयमे 
भी रदी जिस समय भक्ति का समुद्र समग्र देशको प्लावित कर 
भावुकता ङी उची ऊँची लदरेले रदा धा 1 भक्तों को कलावाजी सेक््या 


भ काम! जसे जैसे भाव भक्ति के उद्रेक से उनके द्दूय में भाट दते 


थे वसे वैसे उनको वे सीये सदे स्वयं उपरिथत हये शब्दं मे धिना 

तोड़ मरोड़ के प्रकारित करते थे । किन्तु इन भक्ती के समय के वाद्‌ 

एसा युग श्राया फिं रसिकता ने अपना सिका सवके उपर जमा दिया । 

जो कविता पदिले किसी अन्य उदेश्य सिद्धि के लिये साधन सी सममं 

जाती थी वहीं इन रक्तिका क लिये श्राराध्य देवता की तरह साध्य 
६ 


त्र्‌ काव्यानु्ील्न 


स्वरूपा वन गडई 1 हर तरह की कलावाजीः दाव भाव), मटक म्तटक 
कविता कामिनी को सिखा जाने लगी जो समोक्षाथुग संस्कत 
सादित्य में किसी समच चाकर बहुत दिनों चतंमान रहा वदी इस समय 
हिन्दी सादित्यमें मी श्राया } किन्तु इस आगमन का प्रभावि इस अर 
दूसरे दी ठंग का हुआ 1 जिस तरह आत्म-परिचय का प्रभाव विलासी 
सनुष्य पर भिन्न द प्रकारका होतादहे, ऊन कुछ उसी प्रकारका 
प्रभाव समीश्रायुग में दिन्दी-सादित्य मे रकित द्योता है । किन्तु इससे 
यह न समश्चना चादिये कि उपादेय मन्थं की छष्टि वहु दी कम हृं । 
-ययपि नायिका-सेदं के मन्थो का दी वड़ा जोर शोर था, तथापि वहत 
से न्य एसे लिखे गये दँ जो अमूल्य र के समान समरे जाने के 
-योग्य दँ । तात्त्विक विचार से चादे हिन्दी त्रलंकार्यथों का वहत ही 
चा स्थान नदो तथापि कविताकी दृष्टि से वे किसी तरद उपेश्वणीय 
-नहीं ह 1 जिन मन्थो मे अच्छी कविताश्नों के संह के साथ साय 
तास्िक विचार भी मिलता है वे प्रन्थ अवद्य उवकोटि ® माने जाने 
चाहिय । आज एक देसे दी अलुषप न्थ तथा उक रचयिता क्ल चरन 
यँ किया जातां दै । 
प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम 'रच्िक गोविन्दानन्द्घनः है इसके रचयिता 
रसिक गोविन्द दै । यह पुस्तक खोज में दो स्थानों पर मिली है किन्तु 
विवरण में जितना शौर जिस तरह का परिचय देनेकील्पा की गदे 
ड, उससे इस ग्रन्थ का या उसकत रचयिता का वास्तविक स्वरूप ङ भी 
नदी जाना जाता ! यदी कारण है करि जिन अन्यो मे इसका उर्लेख 
श्राया दैवे भी इस दिप्य मे श्रमपूरे ही माद पडते ह 
च्मव तक हिन्दी संसार इस उव कोटि के कवि से अधिकांशमें 
च्ननभिज्ञ हे ओंर इनकी रसमयी कविता ऊ आस्वादन से वंचित रदा 
दे! इमल्ोगों को इस जन्य की ष्क दुस्त-लिखित्‌ प्रतिलिपि कारी 
के रसिकवर पण्डित चुन्नीलाल जौ वैय से प्राप्नु दै । इस विराट्‌ 
मन्थ ऋो वैज ने पने गुर कविवर दस्पति-ङिशोरली गोस्वामी 
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्ीकृपाते प्राप कर स्वयं श्रपने हाथसे लिखा दे। वड़े श्रानन्दं 
श्मीर सोभाग्यद्धीवातदै किमी भी देते साहिय प्रमी हिन्दी जगत्‌ 
में वियमानर्दै। इस प्रन्थ करा पू परिचेय देने के पहले अभी तक 
ग्रन्थ तथा उसके रचयिता के विषयमे जो कुदं लिखा जा चुका है उसका 
प्रथम उर्लेख कर देना उचित जान पड़ता दै 1 


फत्रि-विपयक चर्चा 


„ दिन्दी साहित्य का इतिदास चाहे कितना अच्छा भी-तेयार दो 
जाय तथापि राक्र दिवसिहजी का उपकार दहन्दी संसार कभी 
नदीं भूल सकता । इस लिये पहले यह देखना चाहिये कि वह्‌ 
विधय मे क्या कदत हैँ । उन्दने गोविन्द्‌ जी कवि के नाम से नीचे 
लिखा पदं दिया द 


रग भरी भरि भिजवत मोरि यणिया, 
दुद कर दिधि कनक पिचकरवा। 
हम सन टनगन करत उरत नर्द 
मुख उन खगवेत तर अगरवा। 
सस कख व्रखिवत सुद ननदी हो; 
फरुने के दिन पहि गोकुल नगस्वा। 
मोदि तन तकत वकत पुनि मुखतः 
ध्सिक गुविदण अभिराम देंगरवा | 
श्मौर कदमे ह कि यद सम्वन्‌ १७५० मे उपस्थित थे ^ । टाङ्र साहब 
की कल्पमाथी कि इनके कवित्त दजारा मं पायं जातं दहु व्र बहुत 
करके इखी लिये उन्दने यदह समय निचित च्या ह } टाक्टर्‌ भियरसन 
एक किसी रसिक गोविन्द" का नाम लेते ह्‌ अर कतं द्‌ किउनक न्द्‌ 
रागकस्पद्रम मे श्राये देर । इसक्ते अनन्तर १९०६१९०८ की रिपोर 
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>; छाव्य्रानुखीलन 


मेँ इनका नाम चाया ह । रसिकगोचिन्द्‌ ॐ वारे मे विवरण-लेखक यों 
लिखते हँ 

“प्रलिरसिकगोविन्द-( 71. 1800 4. 7. )--पि€ ८2118 
पिडा 2 दनण्टण चभ्रप्य, किक एपौ808; नाठपड्काा 16 
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इसके अनन्तर इनके मन्थो का नाम लिया गया ह ! बे खच 
सव विजाचरनिवासी वावू राम नारायणनजी के यौ देखे गये ह! 
इनमे रसिक गोविन्दानन्द्घन भी है । इसकी प्रन्थ-संख्या ४४५५ दी 
हृद दे । इसमे से एक वाक्यके मी उद्धृत करने कीछ्पा नहौंकी 
गदे दै, । 

दसी विवरण के श्राधार पर निम्नलिखित टिप्पणी मिश्रवन्धु- 
विनोद में पाई जाती है - 

अरलिरसिकगोविन्द, जैपुर । 

अन्थ-[ खोज-विवरण में दिये गये सातो अन्धो के नाम ] 

कविकाल-१८५७ ८ सम्बत्‌ ) 

निवर्ण-हरिन्यास के शिप्य होकर छन्द्‌।वन में रहने लगे ये । 

_ , इस टिप्पणी से स्पष्ट ही विदित होत्ता है कि रस्षिक गोविन्द के 
कोई भी भरन्थ माननीय मिश्र वन्धुरं के दृष्टिगत नहीं हुये थे । 
शिचर्िंह जी ऊ पिये हये पद को भी ये उदाहरण के तौर पर दे नदीं 
सकते थे । करयोकि ठाकर साहेव ऊ काल निर्णय में भ्रम होने के कारण 
दाना गाचिन्द्‌ एक ही व्यक्ति दै इस वात फे निश्चित करने का इनके 
पास काई साधन नहीं था । किंतु बड़ शराश्च की वातै कि इन लोगों ने 
{९६२ {९.४ की सरोज-रिपोटं मे श्नाये हुये गोचिन्द्‌ कों ----- > साजरा मे ये ये गोबिन्द को देखकर भी यड मी यद्‌ 

1 ए€0प ०० पाल §द््तो) ठ 179; {6 


० $. 07 1906, 1907, 1908. 
२ मिनन यन्छु विने, नम्बर ११३६ । 


न्न 


रसिक्र गोविम्द्‌ ८५ 
न विचार श्रिया कि थह शिवसिंह सराज में आये हुये तथा विनोद में 
निर्दिष्ट गोविन्द्‌ कवि से अभिन्न दो सक्तेर्ह। वे इस रिपाटं में इनके 
-वारम यां लिखतं 9 
“016 15 8 7€छ ०६६. पछ € 13 5216 ६0 2.५८ एषा 
2. {0110 ° (8४४ 8८८६ 6 पणवल्त्‌ एष ऽवा प21- 
५88," प € 85 हप्र 015 ष्णुः प्ले, £€ 0748 
18566 एष € {२९५72 + 28.008 8६८६ ° ६१7€ ए 872. 
९8 {८ण7व६्त्‌ एर (08 श्ण प्रा पए 8052. 11. {1176 
०६४३ एवह्०प३ ८८९८ 85 06 81 @0०९०६- 
187 [6४8४ 2.0 ४€ 007008९6 {1115 ए६0पुर {0 ८७८ 0 
1018 पाला, एश्परपपत18 500, दर व79१. प्रह 15 ४ 
{०६६ ° 3९€78 06 01६. 


इसके श्रनन्तर 'गोचिन्दानन्दवनः का विवर्ण द्विया ह्राद । 
यह्‌ मन्य बृन्दरावन-निवासी लाला बद्रीदास वेद्य के पास देखा गया 
द । प्रन्थ संख्या १५१८ लिखी हई द । यह नदीं वतज्ञाया गया है कि 
अन्य पृण ह या श्मपृणे । अन्थसंख्या की वुलना से स्पष्ट दी विदित 
दाता द्‌ करि यह मरन्थ अपरं होगा । इसके वाद्‌ इस भन्थ से चार छन्द 
उदुधृत क्रिये गये है किन्तु वे सव रेसे हँ जिनसे भ्न्थ के वास्तविक 
स्वस्पकाङ्चछ भी पत्ता. नहीं चले सकता। विषय लिखा हूुत्राद 
"रस नव ओर नाचिक्रामेद्‌' | 


जितना उपर लिखाजा चुक्रा है उतना दी रसिकमोविन्दं तथा 


॥ उनकं प्रन्थ का परिचय (कमसेकमदपेप्रन्थों से) श्रभी तक हिन्द 


संसारकों दे। श्रवहम अपर क्िखी वातां का विचार करते ड। 
शिवसिंह जी ने "शिवसिंह सरामं गोचिन्द्‌ लीके नामसेजे “ 


1 
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८६ काव्यानुश्लील्न # 


भरि भरि इत्यादि पद्‌ दिया है वह निस्सन्देद (“रसिक गोचिन्दानन्द्‌- 
चन' मे पाया जाता दै । शगार के उदीपन विभावान्तगेत जो ऋतु- 

वर्णन श्राया है, उसी मे होली के प्रसङ्ग में पूर्वाक्त पद्‌ दिया हुक है । 
चिन्तु शिवतिदह्‌ जीने जो समय निशित क्रिया दै वह्‌ ्रमात्मक है । 
उनको विश्वास था क्रि ये वही गोविन्द्‌ है जिनकी कवित्ता हजार 
` में आई ई दै । इसके अनुलार उन्दने इनका काल १५५० संवत 
घतलाया था किन्तु मादूम पडता कि ठाङ्कर सादे देखने में 
इनके कोई अन्थ नदीं राये थे । इनके अन्धो में उनके निमांण होने 
का समय ख्पटख्प से द्विया हृ्मा दै । भियरलन साहब ने तो इनके 
चारे में कु लिखा ही नदीं । उनके प्रधान श्राधार शिवसि जी थे 
फिर बह श्रधिक कैसे लिखते १ खोज रिपोर्ट, मेंदेश कालादि ठीक 
दिवा हुश्मा है परन्तु इनका हरिव्यास का शिष्य होना जो लिखा गया 
ह वह विल्छुल प्रमाद्जन्य है । उस रिपोटे मे इनके ग्रन्थों सेएकयी 
वद्धरणएक्ान दिया जाना बहुत ही खटकता दै। मिश्र चन्धुश्रोंकी 
टिप्पणी के विषय में हमें च मी कना नहीं है क्योकि वह्‌ पूर्क्त रिपोर 
का सारांश मात्र दै । दूसरी रिपोटं जिसमें इनका नाम श्चाया हृश्मा है 
मिश्र बन्धुरं हारा सम्पादित १९९२. ५९६२१ १९१४ की है जिसमे दिये 
चरणेन का यदह तातस्य है-- 


गोविन्द्‌ न्ये कविँ । कहा जातादौ किवे हरिदासजी द्वारा 
स्थापित टद्री सम्प्रदाय के श्रज्ुयायी ये किन्तु इन्दोनि अपना मन्थ उन 
शब्दों से प्रारम्भ शिया जिनका सामी दितदरिवंशजी के द्राय 
संस्थापित राधावल्लभीय सम्प्रदाय के वैष्णव प्रयोग करते है । इस कवि 
फे गुरं कोद स्वामी गोवर्धन चन 1 ०. येः 
साधारण श्रेणी के कचि थे । 
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रिक गातन्द्‌ ८७ 


इस वणन मे जितनी बातें की गदँ वे सखव भीक ्ंशमें 
तरमात्मक दी दह) इतने विचार से यदी निकल्लता है करि रसिक गोविन्दं 


क [दषे 


7 सतार को छं भी अभिज्ञता प्राप्र नहीं दुद 
हिप ~~ [4 श अ 
संशरेप से उन वातांका नीचे उस्लेख करते टैजो 
ज्ञात दहा सकीद। 


# 


इनका नाम गोविन्द था परन्तु कविता यें इन्दोनि कदां अपने को 
"रसिकं गोविन्दः लिखा दौ जोर कीं अलि" या व्य्र्ति रसिक" । 
"रसिक गोविन्दानन्द' ऋ प्रारन्भ मे रसिक गोविन्द्‌ अपने विपयमे यों 


खालिग्राम चुत जाति नदरणी गलमुङ्कन्द को मेवा ॥ 
जैपुर जन्म जरुर प्रद उवी नित्य तिद्टार गवा । 
श्री दर्व्याक्त प्रखाद्‌ पायसो चृन्दाविपिने करैया ॥ 


-उक्नर दुखदर छखद्‌ सुकल रुनिन के घाम ॥ 

ये जग, च्डिमी तः चर्‌ चान्त] 

पुस्तिका, ङुन्दन तन ददु हाने }) 
म्ररस्वरतेमी इन्दोने अपने विषय मे संक्षेप 
सेचों कदा दै--्लेुर जन्म, मात्ता रुमानाः वेदा सालिग्राम जी 
न्टासी च ' मोत्तीराम जी क्रा भत्तीा 1 भाड्‌ छोटा बवालसुङ्कन्द्‌ जी 
का रिकं गोचिन्द्रः नामक मन्य में मो ये पना परिक्ययों 


1 


द काल्यानुश्ीलन 


इन उद्धरणों से यह बात विल्छरुल साफ़ तौर से माल पड़ती दै 
कि रसिक गोविन्द्‌ जीका जन्म राजपुताने के जयपुरमें हुश्ना था 
इनके पिता का नाम शालिम्राम तथा माता का गुमानाथा। जाति 
इनकी नटाणी यी । इनके एक वदे भाई भी थे जिनका नाम वाल- 
सुन्द था तथा इनके मौतीराम नामक एक चाचा भी थे। इन्दौ 
अपने को हरिव्याख के प्रसाद से बन्दाविन मे रहने बाला कहा द 
श्वद्व, परन्तु इससे यद्‌ न समम्नना चाहिये कि हरिज्यास जौ इनके 
कि (~ 4 (~ अ < 
गुर थे जसा कि १९०६१९०८ साल वाली रिपोटं मे लिखा गया दै | 
इन्दोनि श्चपने मन्थ के आरम्भमे जो गुरवश वणन दिया दै, उसमे 
यह्‌ वात विस्छल नि-खन्दिग्ध हदो जातीहै। उसच्॑श्को भी हम यदं 
दे देना उचित सममत दै :- 


ञैजैजैश्री राथिक्ता स्वेश्वरश्री दंड । 
सनकादिक नारद्‌ सदा, निम्बादित्व प्रत्र ॥ 
शरी निवासत विद्वपुद्पात्तम विलाघ्ाचायं 

श्री स्वस्य माधौ वल्मद्र पद्म यद द्याम । 
श्रीगोपराङ कृपा देवाचारन भीदन्दर भद 

पद्मनाभं ॒श्रीउपेन्द्र रामचन्द्र सभिराम। 
वावन श्रह्कुष्ण पद्माकर अरवेणभूूरि 

माघव द्याम श्री गोपा कटभ॑द्र ताम । 
गोपीत्ताय केखो मड मंगल कर्मीर केषो 

श्रीभद्र री दरिग्या् देव श्री परराम । 
परराम दृसिविंश् नारव चउन्दावन ुखक्रन | 
श्री मोविन्द्‌ गोचिन्द खन चूश्री सर्वेश्वर उरन ॥ 
भक्ति अद ग्यान यैराग वोगादि कौ 

अगम मग सुगम खव को तावी । 

श्रीमत्‌ भागवत भी त्रिषि कथने करि 


1 


खोक को सोक संख्य नकाय | 


मृद्‌ मोखो अवम भूलि भव भ्रमत र्खि, 
। मया करि जबर मठे क्चायौ। 
यद्‌ जिव जानि व्रज्रं साख घरि, 
दा गोविन्द्‌ रसिक सरण ख्गयो। 
| (लदटिमन चन्द्रिका के प्रारम्भ में भी कविवर रसिक गोविन्द्‌ ने 
इन्दं वातों का संदेषप स्पष्टल्प से दिया ह ः--श््री परम उदार 
वरसेदवर सरवेरवर सर्वोपरि विराजमान । तिनक्ती परम्परया यद्‌ ! दस 
यंस सनकादिक नारद निम्बादित्य सम्प्रदाय कं सिरोमनि व्राचारल श्चा 
रिव्या देवजू महाराज की गदी 1 भरी परसरान+ ठेव जी। श्री 
दरिवंशय्देव जी } श्री नारायण देव जी 1 श्री बृन्दावन देव जा" । श्रीं 
गाविन्द देव जी! श्री गोचिन्द्‌ सरन देव जी, श्री सव्रस्वर 
सरणं दय जौ महाराजं क एवष्य पस्म करषापात्र वध्णवरान्रक 
गोषिन्द्‌ रुषि" | 


[9 


दद्व 


4 


ूर्वाक्त उद्धर्तों से इस विषय में तनिक भी सन्देह नदीं र्द जाता 
कि यद्‌ निस्वाकं सम्प्रदाय के वैष्र थे 1 उत सम्प्रदाय में हखि्यास जी 
जी नाम कं एक घडे प्रभावश्ताली गुर हय 1 उन्होने अपनी एक स्तन्य 
1 स्थापित की 1 उनकी स्तिष्वपरम्पयामें श्री सर्वेरवर शरण देव जी 


नाम कं एक वड़े भक्तं महात्मा हुये 1 उन्दी के शिष्य कवि रसिक 
गाविन्द्‌ ये) 


# 


१९९१२- १५१४ डी खोज रिपोटं में इनके रुर कोद स्वामी 
गये ह । शायद यद वरात नीते उदूघत कतव्रिच्च 


६० काव्यानुद्ीख्न 


पूरन परकास वेद्‌ विया के निवास, 
दास श्री गोविन्द्‌ जासु जगचञ्सखकोन देवरं ॥ 
रसिक अनन्यरवर, नागर चतुर चारु, 
चरन कमल यवसारर के खेतर ₹ । 
जीवन दमारी कुज्ञ मदर अधिकारी, 
देसे सुखकारी स्वामी सोवधन देव ई ॥ 
दसका अन्तिम पद्‌ हमारी पुसतक मे इस प्रकार दै - 
जीवन हमारी, कुञ्च भवन सधिकारी, 
देसे सर्व॑स्वर सरन उखखकारी गुख्देव हं 1 
यदी पाट्‌ "रसिक गोविन्दानन्दन' मे तथा श्न्य प्रन्थों में दिये 
गये वणेन से सुखङ्त माल पडता दै ! उपर दी हदे गुर परम्परा में 
मी स्वामी गोवर्धन द्व का कहीं नाम नदीं श्राया | न जाने चिलि 


लेखक की कृपा से 'सवंख्वर शरणः का स्थान 'गोवधेन देवः जी को 
सिलल गया । 


समण 


घड़ी सौभाग्यकी वात दै किहिन्दी के प्रन्थकार पने प्रन्थों 
मँ अपना सविस्तर वणेनदे द्विया क्सेये। इससे चाहे इनष्छी 
नश्रतामेंब्ह्रा मलेदीलग जाय परन्तु इसका एेतिद्ासिक द्षटिसे 
वडा महत्त्व टै । संस्कृत के अधिर्काशा त्रन्धकारों ने अपनी स्वाभाविक 
निरभिमानता के छारण अपनी व्यक्तिगत वातें वहत दी कम लिखी हु 1 
इससे संस्कृत. सादित्य के इतिहास लिखनेवालों को कितना कष्ट उदयान 
पड़ा है; यद्‌ जसी को वतलाने की माचरयकता नहीं । रसिक मोचिन्द ने 
ध्मपने करोत करीव दरएकः न्थ मे उसके निमौए का काल दिया ३) 
रसिक गोचिन्दानन्द्‌ भरे रचना काल यों दिया रै-- 
वसु खर ~ वसु< ससि" अंक रदि दिन पञ्चमी वसन्त 
- रन्यो गोचिन्दानन्दधन, ब्रन्दावन रखवन्त ॥ 


रसिकं गोविन्द्‌ ६९१ 


श्रयौत्‌ वह ग्रन्थ ( खः १८५८ = १८०२ ३८ ) वखन्तपच्चमी रविवार 
ऊ दिन बृन्दावन में लिखा गया । चह प्रन्थ कर प्रन्थों के लिखने के वाद्‌ 
लिखा गया । भ्र्िकमोविन्दः का निर्माण काल सं० १८९० दे । 
्मतः इनका कविता काल विक्रम की १९ वीं शताब्दी के मध्य से प्रारभ 
हाकर अन्त तक चला जाता दे । 


अन्य 


श्रमी तक हमको इनके नव प्रन्थों का पतता लगा दै । बहुत सम्भव 
ह कि इनके श्रौर मी मन्थ दीं । डषपर दिये अरन्थों के स्चना-काल से 
दनक्ा दीर्व॑जीतरी दोना प्रमाणित दै । यह लेखक भी चच्छे थे इसलिये 
इन्दति श्रवदय अनन्य प्रन्धों की भी रचना की द्योगी। येही प्रन्थ जव 
दप्राय हो रटे द-दिन्दी संसार इनके नाम तकत से परिचित नदी- 
तो कोई श्राव्य क्ती बात नदीं किवेश्न्य ्रन्थ चव विस्यृति के ससुद्र 
मे हव गदी । इनमे से हमने केवल पांच मन्थ देखे दै! इनका 
सविस्तर चरणन देने के पदित्ते न देखे हुये अन्यं के वारे मेँ जो छदं पता 
लगा र बह नीचे दिया जाता दैः- 

( १) ऋष्देशभापा--इस ग्रन्थ में भिन्न भिन्न श्राट भापाशरों केरा 
राधाञ्रष्ण का श्ङ्गास्मच वणेन किया गया है । रसिकगोचिन्द्‌ अनेक- 
भापाश्नां ॐ श्रभिन्नये। यह प्रन्य इख श्रभिन्नता का अच्छा निदशेन 
ह। कदा जाता ह कि पञ्चावी, खड़ी बोली, पूर्वी, रेखता श्नादि के 
च्छे पय॒ इसमे दह यद्‌ अ्रन्थ बहुत वडा नदीं दै। इसकी मन्य 
संख्या केवल ७५ दे ! 

(२) पिगलम्न्थ-छन्दः शाल का छोटा सा अन्यदै। 

( ३) समय भ्रवन्य-इस ग्रन्थ मे भिन्न भिन्न ऋवु्रो नं राधाकृष्ण 
द्धी जीवनचयौ वसित ट। बह भी म्न्य द्धोदा दी है। अन्य-खंख्या केवल 
८५ दं । 1 द 

( ४ ) र्तिकगोविन्द -चद्‌ श्रलं्ार का अन्व ह । चन्द्रालाक 


९२ काञ्यानुश्ीख्न 


अथव भापाभूषण के ठंग पर इसमे अलङ्कारो का प्रतिपादन किया 
गया ह । उससे उदाहरण के रूप में य्य यह दोहा दिया जाता दैः- 
विदोषोक्ति उपे नदीं, कारन ते जव काज] 
मानद मान सनावव्यो मानिनि मानन याज ॥ 


रसिकमोविन्दानन्दचन मे दिवि हुये लक्चए-उदादरण से ये लक्षण ` 
तथा उदाहरण सर्वथा भिन्नरदैँ। वद्यो लक्षण गमे दिया गयादौ 
च्रोर उदाहरण स्वनिर्भित या अन्यरचितत पदयो मे द्यि गये) इस 
मन्थ म लब्रण तथा उदाहरण एक ही दोहे मे दिये गये है। यह्‌ मन्य 
कवि की ब्रद्धावस्था मं लिखा गया हे रर बहुत संभव हे फि यद्‌ इनका 
अन्तिम अन्थ हो । इसका रचनाकाल उन्दने यह दिवा दै - 

नभ निधि वदतु< ससि* अब्द रवि दिन पंचमी वन्त । 
र्यात्‌ संवत्‌ १८९०1 

श्रव हम उन प्रन्थों का वणन करते है जिनको हमलोगों ने स्वयं 
-देखा ओर अनुशीलन च्या है :- 

(५) रामायण सूुचनिका-इसर अन्थ में ३३ दोदाश्नों केद्धारा 
ककारादि क्रमसे रामायण की कथा श्चत्यन्त संलेप से की गड ह । 
सुचनिका मे रचनाकाल नदीं दिया गया दौ तथापि इतना कदा जा 
सकता ह [क यह्‌ ग्रन्थ १८५८ संवत्‌ के पिले लिखा गया था, क्योकि 
रसिक्गाविन्दानन्दघम में इसक कंडे दोहे उदाहरण के तार पर पाये 
जाते! भ्न्थमें कविकते उपर कड प्रकार के नियन्त्रण होने के 
-कारण कचिता उतनी अच्छी नहं हह जितनी अच्छी अन्यत्र ह 1 

(६ ) कलिजुगरासो- इसमे १६ कवित "के हारा कलियुग के 
दुन्धरिजों का चत्रिसा खींचा गयादहै] प्रत्येक कवित्त के अन्त में यद 
पद्‌ राता दै--““कीजिये सहाय जु छृषाल्न श्रीगुचिन्दराय, कटिन कराल 
कलिकाल चलि च्रायो है । हमारी पुस्तक में रचनाकाल नदीं दिया 
इचा दै चिन्तु रिपो में इस मन्थ का रचनाकाल सम्बन्‌ १८६५ दिया 


रवि गोविन्द ९३ 


त्रा दै। च्‌ मी कहा गया है शि चह पुस्तक अन्थक्ार केदायकीः 
प हृद ^ 1 चिन्तु कविता की दृष्टि से यद्‌ मन्थ गाविन्दानन्दरचन 


५ 
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से पदितले कासा माद्ुम पड़ता दौ! रिपोर मे भूल दाना का वय 
की वात नहीं । 


(७ ) य॒ गलरसमाधरी--इस पुस्तक को श्रीनिम्बाकं पुस्तकालयः, 
नानपारा, लिलता वहयाइच के पण्डिन माधवदास व्रह्मचारी ने विना 
मूल्य वितर्णाथं सम्वत्‌ १९७२ मे प्रकाशित ङी थी । पुस्तक वराद 
के दां बालाक प्रस" में छपौ थी । पत्ता नदीं कि इस समय यह्‌ पुस्तक 
मिलती है या नदीं । इस पुस्तक में १द पृष्ठ है । आरम्भ में आरानन्द्‌- 
धाम श्री बृन्दावन का वड़ा द्यी मनोहर बेन ह । तदनन्तर श्री रधा- 
छृव्ण जू की विविध लल्लित लीलाच्मोंऊावड़ी दी सजीव तथा सुन्दर 
भापा मं वणन क्रिया गया ह । कचिता परम मनोहर है २ 

८ ) लद्िमन चन्द्रिका--यद ग्रन्य श्रभी तक व्रिर्ङ्ल दी श्रज्ञात 
1 न इसश्ना नाम चिली रिपोटमें आया दै ओर न मित्रबन्धुविनोद्‌ 
ने । रसिक्गाचिन्द्रानन्दवन मे जितने लश्ण दिये हये है उन्दी काय 
संत्रह दे! गोचिन्दरानन्द्रन उदाहरण के कारण बहुत वडा दो गया 
दे, उसक्लिवे उमे त्राये सम्पू विषय को संक्षेप में-जानने के लिये 
अन्यकार ने चद्‌ सूचनिका स्वयं तेयार की दै 1 इसके किख जाने का 
कार तथा प्रसन्न कविवरने प्रन्थ केच्राद्विमेंदेदियादह। बद्‌ 
यद्‌ द-- 

च्लन्यद्च्न जगनाय-दुत, लछमन द्छिमनस्य। 


तादित द्डिमन चन्िका;, रची रुतरिन्दे घनच) 





इय काव्यानुदखखील्न 


काशी महि चुना तदि; पुनि उन्दावन साच) 
रामचन्द्र के व्वाह मे, ल्वलि तेहि दई पठ्व॥ 
रसिकयुबिन्दानन्दवन र्यो ग्रन्य श्रीघाम । 
ठाक्ती ल्टिमन चन्द्रिका, चखचनिका अभिराम ॥ 

इसमे इसका निमा काल नदीं दिया हा है न्तु मन्य कं मन्त 
मे समाप्नि क अनन्तर यों लिखा हश्ा 

लिखितं श्रीबरन्दाबने ! ्तेखकः स्वयं क्विराजः ! मिती व्येषठठ शुक्त 
श्रतिपदा भौमार संचत्त्‌ १८८ 

इससे यद्‌ पता लगवा दै छठि यह्‌ ध्रन्य रखिक्गोविन्दासन्द्‌ क २८ 
चपे वाद्‌ लिखा गया} इससे यह भी सूचित दाता दे क्ति रसिक 
-गोविन्दानन्दघन उनके जीवित काल दी वें प्रचलित दं चुका थाः; यहां 
तक कि उसे अच्छी तरह्‌ हृदयङ्गम करमे क लिये- उका संसेप 
लिखने क लिये प्रन्यक्ार से लोगों को भ्राय॑ना कस्नी पदी । 

(९) रसिकगोविन्दान न्दधन-- कविवर रसिक गोविन्द का यह 
खसे डा तथा प्रधान प्रन्य प्रतीत दोता है! इसका निर्मा कालत 
स्वयं अन्यकार ने वसन्त पंचमी सम्वत्‌ १८५८ दिया दै 1 यद्‌ अन्य 
लम्बे साद्रन क पत्रों पर लिखा गया लगमग साद चार सों पन्नो मं 
( अर्यात्त्‌ लगभग नीं सो प्रषठोंमें) समाघ्रह्रा दे। इखमें सादित्य 
के लक्षणा व्यञ्ना के विचार चो ड्‌ अन्य सव विपर्यो च दिशद रूप 
से प्राचीन कचियों के निमित तथा स्वरचित पयो के यारा प्रतिपादन 
क्या यचा ह 1 लश्ण जितने र चे सव नयमे द तथा इन्दी क वनाचे 
इयं 1 चह अन्य चार प्रनन्धां मं विभक्तद। प्रथम प्रचन्य सें सद 
शद्धो के साथ रों का वर्णन क्रिया गया दै । दूसरे नें नायक नाचिका 

दिखाया गवा है । तीसरे प्रचन् में काव्वदोष-विचार है चौर 
चोये मे गु अर अलद्कायें च प्रतिपाद्नदै।! अव दमक्रमसे 


एक एक ्रवन्ध लेत द आर्‌ उनन्ने स्वस्य च्रं स्नुषु व गरचय 
2 1 
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रिक्त गोविन्द ६५, 


विदो परिचय 


म्रन्थारम्भ इस कवित्त से होता दै-- 
लङिति गार परिदास युत्त दूतीयुख 
विरद न्विदनमें कणा को खाज 
रूदिवि मे रोट्र सुरताच्छवं मे कीर 
प्रथन प्रबन्ध कम्प मै, विभत्छ नखरद-छतको समा है | 
प्तनिरूपखम्‌ अदभुत उद्दि क्िगार) खान्ति प्यार के 
मनघेश्िना्पीफोन सुदाय कटु काज दै। 
दंपति करिदार खदा वदतत गुविंद्‌ जाहि 
सेवत सर रस -राज्ञ महराज दै। 


इनके प्रनन्तर इृन्दावन की प्रशंसा में एक एेसा रसमय छप्पय 
श्राता द जिक्तको य देने केलोभको दम संवरण नही कर सक्ते । 

सेघन दल सलग ज परतन तर्द भिविध नद्धा । 

रतन जटिते अवी यनू मुना वेदि आई ॥। 

रितु; कोक छं्गीत साग $रागिनी रति रतिपति । 

सत्र सुख खाज समाज सदित सेतत यति नितपति ॥। 

शगार प्रेमरत खर पुनि काल कम गुन कद्यु न उर । 

देपति चिदार गोविन्द ज्ञे ञँ श्रीर्दात्रिमिन वर ॥ 
इसके घाद्‌ कचि ने अपने तथा गुर के वंशका वणन कियाद 
जिसको उपर उल्लेख करिया जा चुका द । भ्रन्थ लिखने का प्रयोजन 
तया नामकरण का भिप्राच भी इसी स्थान पर उडिखित दे । वद 


पह (4 र 
ह &. 


|, + 


वला तदनुद्कुन्द्‌ का, शआ्नर्हयम नाम | 


५ 


रच्यो तनु दित अनन्य व+, रञ्कि रु्रिंद्‌ अभिरम ।) 


॥ शे ८. 
४ ~ ~> चर ता 
कगािन्दानन्दव्नञः नुगत प्रीति पततीति 
अः न ॐ 


~~ स्य नीत यटि रति 
नाम रु न्द्ारन्द्‌वनः धयया मति वहि सति ॥ 


= 


६६ काव्यानुदचीख्न । 
चदे रुचिन्दानन्द्‌ धरन, नाम व्यो वदि देत) 
कट्त इनत सीत लिखत, सद विधि सार्नेद देत \ 
रसिक्षगोविन्दादिकन इन्त चद सानन्द समूह्‌ । 
याते नाम नन्दघन, धरौ रदित प्रतवूह ॥ 
दाब्द्‌ समद्र अगायि मथि; नवनियि रस छवि देत। 
मरत योप्रिन्दानन्दवन, वरपत्त रचिकन देत ॥ 

इस विषय में लछिमन चन्द्रिका मे एक वाव रौर अधिक कदी गड 
ह । वह यह है- रसिक गोजिन्द को मित्र आनन्द घन चौवे ! याते 
अन्थ को नाम रसिक गविन्दानन्दरधन धच्यौ 1 


इसके उपगन्त मूल म्रन्थ च्रारम्भ दोत्ता दै) श्रारम्भका थोडा 
५ » भ ५ 
सा च्रं वानगी के तोर पर यदं दिवा जावा दै-- 


भ्र रस निरूपणं--अन्य ज्ञान-रददित जो श्रानन्द्‌ सो रस । प्रदन- 

[> ५, [० ५ च 
न्य ज्ञान रदित च्नानन्दर तो निद्ाहू ह १ उत्तर-निद्रा जड दै, यह्‌ चैतन्य 
मरत ्राचायं सूत्र करता कौ मत-विभाव, अनुभाव, संचारी भाव 


. के जोगतेरस की सिद्धि! श्रथ काव्यप्रकाश कौ मत-कारण कारज 


सदायक ञे ललोकमें इनदीको नास्ये कान्य विमाव संचासी 
भावसंन्ञाहै। इनके संजोगते भरगद्दोजो स्थायी मावः सो रसख। 
ध्र दीका कतौ कौ मत तथा साहित्य दपण कौ मत-सन्तव, चिशुद्ध, 
अखण्ड, स्वप्रकाश, आनन्द चित्‌? अन्य ज्ञान निं संग, व्रह्मा- 
स्वादसदोद्र रख ।" इसके श्चनन्तर अभिनव रुप्राचायं का मत छु 
विस्तार क साथ द्या हा है 1 ची ठंग लक क्से मेँ इन्दोने 
सवत्र रखा दै । इसके अनन्तर शङ्कार रस के हर. एक शग का बहुत 
हो अच्छा वणन किया गया है । अन्व रोका भी वरन च्चा 
है चिन्तु उतने विस्तार फे साथ नदीं । अधिकांश उदराटस्ण प्रसिद्ध प्राचीन 
कवियों के चुने हृचे पद्य है । 


[~ 


सिक सोदिन्द्‌ + 


+, 


दिती प्रबन्य मे नायक नायिका मेद्‌ कदा गया दै । साधा 
तरद्‌ नायिका मेद के अन्धो तेजो जो वाते र्ती द बं खव दसम्‌ श्छ 
कन्तु वे सत्र सृष्टमातिषघक्ष्म मदं निन्द 
दूरा वन्ध देने में जनन्य रसिक कवि लोग अपना कतच्य 
पालन समते ये, यदा नदीं दियं गयं द। यं 
परद्ध नायक-मेद से शर दोता द । इस अनन्तर नायक कं स 
चरो का साधारण बरे दिया गवा द । तटुषयन्त नापयकाभं छर 
दोता दै! केवल प्रधान प्रधान भेद्‌ उदादस्णों कं. साथर 'खाय 
गे दहै । इयम भाव हावादि उदाहर के संग वित है । इनका यद्‌ 
्रवन्य मी ्रस्युत्तम हुश्ा है। प्राचीन परिपाठी से प्रचलित किसी 
विषय को द्धोडा भी नदीं श्रौर पीछे के चि्टोरे ङ्गारी कवियों कौ 
तरद्‌ मर्याशरह्लह्न मी नदी क्रिया । उ्द्राहरण भी च्रन्यत्र की सरह चभ 
हये दिये गये दें} 
इस ्रधन्धये काल्ये दोव दविखाये गवे । हिन्थी बरल्नर 
मन्थो मे दोप विवेदन का स्थान वहत द्यी कमरा दै) दोप फे एक 
। दोरन्ोँका नाम सुनने मँ आतादै चन्ति 
लीनराप्रवन्ध बे घव श्मध्राप्यसेदो गयेरहु। यह्‌ प्रवन्ध वहत 
करके कोव्वप्रकश के सप्तमो्टाष के आयार 
पर दनाया गया दै । एक वातत इष प्रवन्यमे वड़े माकेकीयहदैकि 
द्सरे सविया के दोप निकालने का वडा मारी सयाग चदा दमे पर 
भ्ये मरन्थक्तार मे छषनी षड ॐवी सननता दिख्लादर्‌ है । पदिकज्ते तो 
प्राचीन व्वियोंकंद्पद्यी कम दिखलायेर्ह। जदा करटं दिखाये भी 
रहतोषेद्धी दीप दविखलायेर्‌जा सभीकाो ्रखरनेवलेद्‌ } कदी चीं 
त्ता प्राचीन भ्रन्थोमे दोपके उद्रहहुर्फमे दी आये हये पद्य दिवे गवे 
ह) बहत करके दाय उद्वाहर्णमें श्रपने ही वनयेह्ुये छन्दरद्विये 
ह] रियदह्‌भी कट्‌ दियादहं ऊ इस्मं यह्‌ दुधार करनसे यह्‌ 
निर्घपि ह्यो जायगा! नीये के उद्रादस्य से यह्‌ वातत सखद 
आयम: 


॥ 


&८ ६ काव्यानुखीट्न 


° अथ प्रसिद्धिहत्त-कविन के संकेत रदित पद जावि दोह सो 
प्रसिद्धिदत ! 
कविच-सर्नेद के कन्द, नंदर्नेदन सो भिख्न काल, 
( सुन्दरी सलोनी चटी संग सखियान की । 
सुभग सिगार कष्ठे, यग चुङ्कमार सष्ठ, 
टिक कय गङ्री को यँखियान की। 
द्ग यरविन्दवर, बदन यमद इन्दु 
सरस सति “श्री गुविन्दः" सुखदान की । 
चख्य गरज कटि किंक्रगी दघुक्रार्‌ पद) 
नुपूर का सोर पुनि घोर चिलियान की ॥ 
गरज्ञ धुकार सोर घोर ये शब्द जुद्ध के समे प्रसिद्धर्है। यदं 
-शंगार सँ रणित खित नदित धुनि एेसो कर्टनो उचित !» यद्‌ पद्य 
रसिक गोधिन्द्‌ का स्वनिर्मिव है । 


अथ क्ठाथं- कवि के हृदय को अथं अमूरनिते प्राप्र जहाँ नदी 
दोय सो कष्टाय । 


गिरिधर-- 


॥। 


,. नायक अपनी नायिका जनम पाइ देखी न। 

रूप कुरूप रुख्यौ नदीं सेज परस्पर छीन ॥ 

खेल परस्पर रीन इतौ पर नावक्त रूढो | 

प्यारी चयो मनाई चिख्यौ मजकूर नटो ॥ 

कद गिरिघर कविराय, हुते दो खम त्यक्‌ । 

यद जानी नर्हिं परी कौन विधि रूडौ नायक | 
अपाये--मतवारे को सौ उन्मत्त को सो वालक को सौ वचन दोय 
र अथं जाको ससुश्चिये नदी, सो अपाथं । 
केशव दादा- 


प्रि खेत नर चिन्यु फो, है सत्ति खजर दे्‌ । 
रात दरि भावतो; देख्यो यरजत नेह ॥ 


रिक भोविन्द ६६ 


यद्‌ दादा केशवदास की क्व्िप्रियामें इती दोष के उदाहरण मे 
आया दहं । 
इतने उदादरणों से यद्‌ स्पष्ट माल पड़ जायगा कि यह्‌ प्रचन्वभी 
चहुव दी उपादेय है, वर्कि यो कना चाहिये सव से अधिक उपादेय 
ड । अन्य विषयकं ता अन्य भां अच्छं अच्छं न्न्थदह्‌। किन्तु दोषों 
इतना माक -विवचन ओर कं भी नदीं मिलता। अपने को 
सरस्वती का वरद्‌ युत्र समञ्चने वाले आजकल के क्वि गण यदि इस 
अ्न्थकाङ्ुछभी मनन क्रे ता हिन्दी सादय का कितना उपकार 
दो जाय । 
इष प्रवन्घ में गुण, चरत्ति ओर शअलद्ारो का वणन रहै! गुण श्रौर 
चत्ति कं विवेचनमेंभी इन्दोंने मन्मट भद्र के काव्यप्रकाश काही 
अनुखरण क्या दै। इन्दोने मी माधुयं ओज 
चदयं प्रत्य प्रसाद्‌ येद्ी तीन शुण माने अलंकार का 
भाग सवसरे वडा दै ओर चच्छाभी है। प्राचीन 
कवियों के उदाहरण भी इस प्रवन्ध में अधिक मात्रा मेंदिये हुये हैँ । 
इनके श्लंकार विवेचन के खस्वन्ध में एक वात ध्यान रखने चोम्य है ! 
दिन्दी के आलंकारिकं ने चन्द्रलोक केटंग को खव अपनाया। वद्‌ 
ठंग यद्‌ दै-दोदा आदि छोटे छन्द के पूर््ादधं मे लक्ष्ण देना तथा 
उत्तराद्धे मे उदादर्ण देना ! भापा-भूषण अर दृलद्‌ का कविङ्कलकंटा- 
भरण इस ठंग के अच्छे नमृनदट। रसिक गाोविन्दने इस टंगका 
अनुसस्ण नदीं क्यादौ।! जोादंग रसादिनिरूपशण में उन्दने रखा 
द वदी ठंग अलंकारो के वेने भी रत्वा ह । फ पदले 
गय मं लष्रण, तदनन्तर खयन या द्रां कं पयमं उदाहरण । दठंन 
भिन्न दाने पर भी अलंकार के भद्‌ इन्दोनि चन्द्रालोक्त आर ऊुवलयानन्द्‌ 
के श्रनुखारदी मने कदीं कहीं केशव की दाया भी स्पष्ट मालम 
पडती ह । यद्यपि इनका अधिक जार अयालंकारो हीकीश्नोर था 
तयापि इन्दं ने शब्दालंकासे क भी द्धोडा नदीं ह । प्रधान प्रधान खी 
शब्दालंकार का लश्रण तथा उदाहरण दिवा गया दहं । 


१०० काव्यानुखीख्न 


यह हुच्रा इल मन्थ ऋ संवित्त परिचय । इतने दी से अच्छी तरह 
सममः पड़ सक्ता दै किं यह अन्ध छिंतने महत्व कऋादै। अन्ध के 
महत्त्व से अन्थकार कौ भौ असावारणता व्यधित दती हे । . रिक 
रोधिन्द वड़े यच्छे विद्धान्‌ आलंकारिकं थे! इसके साथ दी खाध 
उने भावुकता चोर सहयता भी दर थी। रेखा कमी कमी टे 
जातां है। उड़े विद्धान्‌ उती ही दं ऊ सद्य कम दोतेहै। चीर 
यदि भावुक दो भी गये--कविता के रसास्ादन मेंपडुभीदोगयेतो 
भी ये स्वयं उतनी च्नच्छी कविता नदीं कर सक्ते । इनमें यदह तीनों 
दाते सोने में सुगन्ध शरोर मादेव की तरद्‌ बहुत श्रच्छी तरद्‌ आ चुटी 
धीं । इस वात के निद्दान के लिये उ्दाहस्णां के साथ इनकी विशेप- 
तातं को हम नीचे दिखलाते द । 


विद्धा तथा ाल्डारिकता 

दिन्दी के लिये यद बडे ही अभिमान की वात हैकरि योर 
किसी घ्राघुनिक भारतीय भाषानां में इतने अलङ्कार मन्थ नहीं लिखे 
गये } तथापि चहु कहना दीं पड्गा कि इन मन्थो कं लिखने बालो सें 
वहुत कर विद्धत्ता से कवित्व ही अधिक था। चे लोग शाल्रीय 
विचारों मे धुसना अधिक पसन्द नदीं करते.थे ! यही कारण है कि 
श्रधिक्नीशल अन्थ नायिका भेद यर अलङ्कार ही के पाये जातें! एेसे 
अन्थकार इने गिने हं जिन्न अपने मन्थ में काय्य के प्रत्येक श्यङ्घः पर 
विचार क्रिया ह । केश्वदास, भिखारीदास इत्यादि मदातुभावों ऊे 
अन्धां को दछोडकर रौर प्रन्थ एेसे देखने में नद्यं आते । रसिक गोविन्द 
कोभीं इन्दी च्राचाया कीश्रणी में रखना वादिये। इसके रसिकं 
योविन्दानन्दघन की भी उन्दी विशिष्ट न्थ के साय नरना की जानी 
चार्दिये ! इन्दाने संसृत अलद्धास्ताल्र के मन्थो का वटुत ऋच्छा 
श्ननुः्तील्लन क्वा था। रख का स्वरूप-वंन जेसी मा्िकता से यन्त 


प्रविष्ट दाकर इन्हान्‌ होने छ्य = यसा जहां उक्त हमको पत्ता दे छरीर किसी 


रसिक गोबिन्द १०१ 


ने नदीं किया । काव्यप्रकाश, सादित्य-दपण आदि प्रसिद्ध प्रन्यो का 
सारांश निकाल कर उन्दने य्दा रख दिया हे। 
उपर हम कह आये हं कि हमारे हिन्दी आलङ्कारिकों की रुचि 
नायिका भेद्‌ की अर अत्यन्त अधिकरहीदै) श्रंगार रस के विभावो 
के वणेन करने म आलम्बन के तौर पर नायका नायिका का वर्णन 
होना अनुचित नदीं दै रौर एेसा दी संस्कृत के आचार्यो" ने कियामी 
हे। किन्तु केवल ग्छगार की प्रवृत्तिको चरितार्थ कर्ने के लियेस्व- 
कस्पना से नये नये मेद गदृना इतना उचित नदीं जंँचता । हमारे 
रसिक गोविन्द्‌ मे इस बात का ध्यान रख कर ही द्वितीय प्रवन्ध ज्िखा 
डे। इनके नायिका-वणंन के श्माधार सादित्यद्पैण ओर रसमञ्चरी 
मालुम पडते दे । 
वतीय प्रवन्ध में जो इन्दति दोपों का वसन क्रियादे वद (जैसा 
दम ऊपर कड माये ह) काञ्य प्रकाश के आयार परदै। यद्‌ करना 
इनका बहुत दी समुचित प्रतीत हदोतादै। संस्कृत साहियमेंभी 
मस्मटा चाये जैसा श्रौर काई काञ्यदोष निकालने बाला नदीं निकला 1 
क्सीने दीक सन्वन्थमें यह्‌ समकदेसी मे कदा दं :-- 
काञ्प्रकासचो यवनः काल्याटी च कुलङ्कना 1 
अनेन प्रसभाक्रष्टा कणमेपाऽध्लते दशाम्‌ ॥ 


गुण श्रलद्कार का निष्प भी इनका अनेक प्राचीन प्रन्थोंका 
निप्कपं स्वरूप द । निरूपण में कराज्यप्रकाश्च तथा सादहित्यदपंण 
कीषखछाप सष दिखाई पडतीदे।! उसी प्रकार अलद्कार-वणंन में 
चन्द्रालोक तथा कुव्रलयानन्द्‌ की श्नाभा साफ सलकती हृद दिखाई देती 
द! क्तिनि स्यानों परता उन भन्थों का श्रविकल श्रसुवाद्‌ दीदि 
गया । जिन्तु यद्‌ श्रनुवाद्‌ रेते नू टंगका हुश्रा दै कि जिन्दोनि 
-संस्छत भ्रन्थ नदीं देखा द॑, उन्द उनमें रनुवाद्‌ चछा तनिक भीमान 
नटीं दा खक्ता। हमारी बहुत इच्छा यी क्ति खच्छरत थरन्थोंसे त्या डम 
अन्य से उद्धरण देकर उन दानो की समता दिखाते जिन्व रखा करन 
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से इस प्रबन्ध के वहत वदु जलने का भय है । अतः उषसे हम विरत 
होते द। ह ॥ 
इन्टने केवल शाखीय वातो मे ही संसृत अन्थीं का शआ्आधार नदी 
लिया घरस्कि उदाहरण से वहत _ ऊच सहायता ली हे । इन्धने 
संस्कृत फे वहत अच्छे भाव बलि शोकं का सरस च्लुवाद्‌ कर हिन्दी 
साहिल भण्डार को घटाने का वड़ा शऋचनीय प्रयनं किया ट! इसके 
निदरौन के लिये हम एक दौ उदाहरण देते दै । 
विच्धनाथ कविराजने अपने साहित्य दपंण मे माधुय गुण के उदा- 
दरण में यह्‌ शेक दिया है :- ` 
खताकरुज्ञ' रुञ्म्‌ मदवदलिपुञ्ञ' चप्रट्यन्‌ । 
खमाशिज्गननङ्क द्ुततरमनङ्गं॒प्रत्रल्यन्‌ 
मसन्मन्दं मन्दं दचितिमरबिन्दं तरल्यन्‌ 
रजोचरन्दरं विन्दन्‌ किरति मकरन्दं दिनि दिशि ॥ 
अव देखिये रसिक गोविन्द्‌ ने इसका अनुवाद कैसा किया हैः- 
करि कुञ्ज कतानिकी गुजित मंज्ञ न 
अन्टीन के पुल नचात्रतु दै। 
येग येग सिरि, उत्तंग यनंग 
युविन्द की सौ सरसाव्रतु ३ै। 
वरिक्से वन कनि सौ मिलिक, 
रज रंजित ह्वे चलि यावतु ३। 
यह मन्द समीर चहूं दिस्ि तच्रन्द 4 
खुरन्धनि के वरसावतु हे । 
एक ओर दूसरा उदादर्ण देखिये । विच्नाथ कविराज ने श्रपने 
श्रभावती परिणय" से निम्न लिखित पद्य को लेकर सादिव्य दृण 
युग्धा के उदादर्ण में दिया दैः-- 
दत्ते नाटखमन्थरं भुवि पदं निर्याति नान्तःपुरात्‌ 
नोदमं दखति, क्षणात्‌ कल्यते दावन्वणां कामपि । 
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चिद्धाचगमीरवच्िमल्वसषं मनाग्ापते 
भद्धगुरदीते व्रियकथामुह्छपयन्तीं उङीम्‌ । 


रसिकगोचिन्दं इसका यां अनुवाद करते हैः - 

जाल्मो मंद नंद धरा पे धरत पाय, 

भीतर ते बादिर न यावे चित्त चायके। 
रोति दगमि चिन छिन प्रति खाज साल, 

बूत खी की दीनी उनी विसराव ॐ ॥ 
योटत चचन नृदु, मधुर बनाई उर~ 

सन्तर के माव फी गभीरता जनावकै। 
चात खी सुन्दर मोचिन्द की कटात तिन्दै 

ठुन्दरि त्रिलोके वंक नृङ््टी नचाय कै | 


सखदटदयता 


उपर के वर्णन से यद्‌ मालप्दो ददी गाया किये अरलंकारशाल के 
कैसे पण्डित थे 1 श्रव यदो हमें यद डिखलाना द कि यह्‌ सद्यदय भी 
सैसेद्दीये) इनके न्थ सेक्खी भमी काल्य रसिक कों साफ मालूम 
पड़ सकता द कि इनमे भायुकता क्ट कूट कर भरी थी । जिस तरह 
संस्छत के शाखीय तथा काव्य प्रन्थो का इन्दोने श्रुशीलन क्ियाथा 
=सी प्रकार हिन्दी के करीव करीव सव अच्छे अरन्थोंका भली-मोति 
प्यालोचन क्या था इनके चुने हए उदादर्णों से श्रच्छी वरह 
मालूम पडता द कि वह्‌ काव्यास्वादन मेंषडे दी श्नन्तः प्रविष्टथे। 
चर्वल उदाहरणं कीर्ष्िसे भी यदि इनको यह ग्रन्थ देखा जायता 
भी सश्रह-ग्रन्यों में इस स्थान कहत ॐचा रदेगा) नायिका भेदके 
नेक धन्य पेखे ह जो दिन्दरी कविता के च्रच्छे संमद्‌ भथ कटे जा 
सचते दं 1 नवीन कवि का सुघासर, सरदार कविका न्द्ंयार्‌ संप्रह" 
द्वि कवि मन्नालाल का श्छेगारस्धाकरः श्चरादि भय इसके चच् उदा- 
हस्ण टे इन संम्रह्‌ मन्थो से इनक्ल रसिकं गाविन्दानन्दरयन किसी 
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प्रकार कम नदीं है। नीचे हम अकारादि क्रम से उन कवियोंका नाम 
देते हँ जिनकी कविता यँ उदादस्ण के रूपमे दी गढ 


अधीक 
अनन्द्‌घन 
ल्ल 
ऊधाराम 
कल्याण 
कवीन्द्र 
कान्द 
कालिदास 
कालीराम ` 
किशोर 
कुलपति 
क्रुप्ण॒ 
कृष्णलाल 
कंडाव 
गदाधर 
गिरिधर 
गंय 
नङ्याम 
चन्द्‌ 
छचसिह्‌ ( राजा) 
जगजीवन 
जचनाराचसु 
तत्त्ववेत्ता 
वुलसीदास 


कः 04 


व 
देवीदास 
धुरन्धर 
ध्रवदास 
नरोत्तम 
नागरदास 
नाथ 
निपट 
नि्वाजं 
नन्ददासर 
नन्दनकति 
पुखी 
षथ्वीराज 
म्रसिद्ध 
प्रहलाद्‌ 
त्र्य 
भगवन्त 
भवानीप्रसाद्‌ ( राय) 
भूधर 
मतिराम 
म्दारूवि 
सुड्द 
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मोतीरतम श्रीपति 

रघुराय श्रीभद्टेव जू 
रसखान सदानन्द 

रसिक सनेदौ सिरसि 

राम सुन्दर 

राय प्रघीन सुरति 
लाल सुरास 

चन्द्‌ सेनापति 

वेनीज्‌ सोभ 

उ्यासजु सोमनाथ 

शभू हर्दि (स्वामी) 


दितदरिवंशजू 
- आव हम उन कथियो की दक दक कितः देते हैँ जिनके क्षिय मे 
चऋयत्र वहुत कम पता हे । 


राप 

चन्दन कपूर सौर केर अगर चूर 

कुंङुंम गुल्र मेद 'ग्गम्द्‌ मार्सँगी | 
मोल्सिरी माल्तीके माधवी ॐ दार, 

भति के ख्लित चीर चुनि चुनि धरसगी ॥ 
दरपिदियेकौ बाह फारक्रि जतावतदै, 

भ्म? प्र्तीद सोवि यंगनि खवररौमी 1 
संक भरि प्यारे कौ निक याजर्मेस्त दा, 

दे खग उरोजर्म मनाजर्मीड़्‌ मर्रौगी 

प्रदलाद्‌ 


१०६ चाल्यानुञ्ीटन 


तनी तरक्ति क्र चरी चरकति, 
क (9 
चिर खारा खरङूति माख वाद्‌ प्रश्छति दं 


मोतीराम 
मृ मख्यज्ञ को समूल चर जैबो यद 
सुण जर जडयो चा सुगन्ध खरा फो] 
छटि चइयो भूत ते केतकी कमर्‌ कुः 
दरूजिवो अङ्क सच्किल दुखदाद दौ ॥ 
मोतीरामः खुकवि मनोजमाल्ती के टरूलो 
पृडौ चिन बिरदी जन दख कौ | 
राज्चंख दंछनिने ख निरवंख जयो 
लस मिदि जेयो कलानिधि कठा कौ ॥ 
सोम 
देखिये पिवमरे कान्द रद सुधारे सुघाधाम, 
उजिवारे चीकी चामीकर दर 
चोमे चदि चमक चन्दौराशुदी दी मोतिन की, । 
ल्त साटर्‌ जुन्दाद्‌ जोति परे ॥ 
दरखी र्देखनि हीराद्र छी ल्खनि 
खे ठारि रदिखनि "क्वि खोम' छवि खररद । 
स्मरणम्‌ कटायुख चंद से स्नर्‌ख प्यारी 
चादिला उरख र्य स्टाञ्चक चर ॥ 


रौर भो एेसे चदे छवि हँ जिनकी विता यदौ ठेने योग्य है परन्तु 
विस्तारय से उन्दें या दम नदीं ठेते है । 
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पुखी हिन्दी के एक वड़े अच्छे कवि द्दो गये दह । उनका कोड्‌ 
मय नदीं मिलता, केवल स्फुट कवित्त इधर उधर संग्रह यथो में मिलते 
। इनके कड छन्द्‌ इस अ्रंथमें भी उदाहरण के तौर पर श्राये हुए 
मे से कुछ यदं दिये जाते ह । 
खीता खि छे कै रंकपुरी प्रक 
कलघोतकफो जर कै, यो समन्त वदराति ह । 
उठत्ति भुक्त चं पवन की छक 
'पुखी टर फछपि ल्‌ कै, सकं लदराति ई ॥ 
यंगनिष्ी ल्द गगन जाद्‌ द्र 
दर्द दिने को यद्र यदराति द) 
देचनि की जैकी, दस्कंठ के जैकी) 
रधुवंख के विज की प्ट पताका फटराति टे ॥ 
वायते चकोर चर्हु योर मुख चंद लानि 
र्टेडरि दसखनि चखनि दति संपाके। 
लीटि जतै रदी विलोकि बेनी स्या 
गुन गुदीपेनदोतीजो कुषम सर फंपाके॥ 
फटे फति प्पुखीः दिग भह न धनप दोती 
करि कते मडते सधर विम्ब द्घयाके। 
दाख देनो ज्यारा श्चटलकति जोत्ति जोन फी 
चट जातेभाराङेनदटोती रग्पाके।॥ 


५४ 


, ष पलि 


उप्र दम दिखला चुके ऊ रसिक गोविन्द्‌ कैसे पण्डित श्नोर कैसे 
मादक थे । अच हमें वद यदह दििखलाना है कि यह्‌ कथि भी ऊवे दर्यः 
केये) क्तरि कड्‌ प्रकर के होते द 1 को$ तों रेते होते है जिनका शव्द 
ही पर दडा जोर होता दै, नाना प्रकार के श्ननुप्रास्, यमक आदि दिख- 
लान नें उनका पडुत्व सवेतागामीद्ोतादहै। दृ्षरे प्रारङेकविवे 


1 
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र 


होते दै जो अर्थं पर विशेष ध्यान देते हँ । उनकी कवितां मे अलं- 
ग संख चोर संकर की छटा जगद जगह चनप जानन्द्‌ दिया 
करती दै 1 सवसे उत्तम कवि वे दोते हं जिनकी कविता में शाब्द तया 
ञर्थं खहायक वन रस रूप व्यंम्य करो अदुभवगोचर कराते ह । एसे 
कवि वहत विरले होते देँ । दिन्दी कवियों नें इनकी संख्या ओर मः 
कम हे 1 गोखामी श्री तुलसीदास जी, सुरदा जी" विदारी आदि इस 
्रेणी के अमगण्य कवि कटे जा सक्ते है 1 


| ३, 


यदि हम कवियों की इन तीन शर सि्यो को ध्यान सें रख कर रसिक 
गोविन्द्‌ का विचार करे तो इनका स्थान द्ितीच तथा वृतीयश्रेरी क 
वीच में कीं आवेगा 1 इनका र्द पर अच्छा अधिक्रार या, फिरभी 
वे वेमतलवर के यमक अदुप्रास् के जुटाने में अपनी शक्ति का व्यय नहीं 
करते थे 1 अथै के वैचिच्य पर इनका ध्यान अवदय था, कहौं कदी इनके - 
रूपक बहुत अच्छी तरह जमे हैँ स्वभाव चे दी भक्तिमय-रसमवर 
ये, इसलिये कीं कदं इनक्धी रस मे तन्मयता अर्य अलकती दै, 
किन्तु वहते करकं वह्‌ ध्वानस्प उत्तम व्यग्य कदा जाने वाला रस नद 
दे 1 यही कारण दौ करि हम इनकोंनतो कथिवर व्द्धरीकेसाथदही 
खड़ा करना चाहते हँ श्र न उनसे अ्रत्यन्त दृरद्ीते जाकर इन्दे 
पटना चाहते ह । 
इन्दामे रसिक गोविन्दानन्दवन तथा लद्िमनचन्द्रिका के अन्तमें 
च्मपने मन्थ के अधिकारी का वंन किया. दै-- 
कोक काल्य भाषा निपुन; कवि पंडित दं 
जिज्ञासा दरिजन रिज, अधिक्रार दै छे 
यद्‌ एक प्रकार से कवि रसिक गोचिन्ददी का निजी वर्सन . 
कोकशाख की जानकारी इन्दोनि अपने सव भरन्थों मे रघाङ्रच्ण क -छगार- 
मय वणन में दिखाई दं 1 काज्य मे यद निपुर॒ कैसे ये, इसे हम ऊपर 
दिखी चुके हं । अव रदी मावा की निपुलवा 1 चनें चद्‌ निश्न्देद 


वहतत चदु चड़ थे 1 “ष्टदेश्त-भापो' नामक जो न्य उन्दने लिखा दै 
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चमे तो उन्दने अपने चटूत भापाञ्नों की जानकार 
ह । "रसिक योविन्दाचन्दवनः में भी यत्र तत्र 
उदाहस्ण दिये । हम उन्मेसेषएक दी नीचे 


| 


भांति दिखलाई 
इन्टोने श्रन्य भाषां 


. 
* ~~~ 


(1 
;33 


,५।,९१ 4 


प 
= 
च 
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पंजाकी मापा । 

रोचि यच्छ ठगावर्दो लाल, 
युलाङ चीर उडवेदां खोलि । 
बो राचः ताल्न्यँर्दै दों 
करेय गीचचिच बर्थ ठोल 
योदया किचि म साउड़ी जदि. 

उक्ठीचेखगी दिक प्रीति कन्येयं) 
खोद रग ^रुत्रिन्दः भिजावरदां 

गाव्यँ रम रंगीलि्गोँ दोलि्गो । 


० 

रखा्ट 

गु 
॥ 


पूवीं भाषा । 

सग भरि मरि भिज्वड मोरि ्यगिवा 

दुद्र कूर लिदिषे कनक्षपिचकसा। 
ट्म सन ननन करते डरत नदि 

सुन्व सन खगत अतर अगरबा। 
यस स॒ उ्वियत दुनु ननदी टो 
पगुनके दिन एटि योद नगरा । 
तकत चकत पुनि रुक्त 
ष्टि गुधिम्दः यमिरान टंनरवा। 

इन भापाश्नं के उदरादर्णां मे वद्‌ भी देख लेना चाये कि जोड- 

तोड के शब्दं पर भी इनका कितना श्रधिकार था । जव इतना अधिः 
छार इन भापास्नों पर्‌ धा, जभापाका कना हं क्या । उस भाषा 
नेतो यह सव तरद्‌ के ख्दचनत्कार्‌ दिखला खच्त थे । श्रलम्रासमयी 
सविता का एक एक उद्रादर्य तीलिय । 


2 
४1 
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चुरादी चक्क सवारी अनियारी मोहं 
कलरारी सखि कजरारी मत्तकरी ये! 

धारी खारी जरतारौ सरस कनारी वारी 
मालती गदी दै बेनी काली सरकारी भं ॥ 

तरारी चैष रूप उजियारी श्री रुविन्दः कै 
बास सुरनारी नरनारी नामना मँ । 

` भिल्न विदारी सो दुखारी उ्मारी प्याय 
वेडी चिकाय की सटारी सुखकारी मे ॥ 


अव जरा कठोर अनुप्रास के मकार का भी मजा लीजिये-- 
भेख भयंकर जम्भजिह द्युरी धार कल्यौ 
खम्‌ ते "गोविन्दः यो दख किल्कारिके | 
दंत कंटकटते बिक्रट खद्ृदा् दाद्‌ 
दिद्धी तरिच्खु छटा देती दुष्ट गकं गार ॥ 
दक पके इन्द्र के, फनिन्द्र हू के सक्त पक 
घरषटू धसक्छा दीह धक पके धारिक। 
जद्ध करि करद है विरद्धि. दुर्बुद्धि को 
श्रसिद्धनख उद्धतसोंडास्यो पेटफारिकै) 
अव यमक का एक उदाहरण वानरी के तौर पर यहं ¦ 
जाता हे । 
संग स्वि तेरे वा दरी अद्री में 
कारि कोड प्रिकवेनी बेनी वनि कारीद्ी | 
मुखचन्द्र मानिनि को चन्द्रमा नीको देम 
कदत भगारविद्‌ चन्द्रमामिते उजाराद्य ॥ 
कोटि उरवखी वाये सौर उर नखी कौन 
तरी उरी सोद उरथारीदी | 
त्रिन करारी करारी घ्रा वरद वेर 
वार दी उुवेखर सवारी ही | 
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आव्‌ जरा शब्द्‌ ररष कां चमत्कार देखयः 


[१ 


वतिर्यो मनमोदिनी मोदे श्युकिन्द 
मखी शिधि नंद नवीन सनी 
सच नीकी सवे गनै अह, 
उजिवारी जगामग जोति घनी | 
वर अवर में सुधकारित है, 
सुखमा क्वि कौन प जातत भनी! 
कमनी नववाल वत्रनी सजनी, 
किधौं दीपिका माल रखाल उनी ॥ 
इनका शब्द्‌ पर कैसा श्रधिकार था यह्‌ इतने ही उदाहरण से 
अच्छी तरद्‌ मालुम दो सक्ता दै। अव इनके अर्थं के चमत्कार 
निरसिये- 
षत अस्ति खित दहित ख्टित दुतं 
चोवा चाद अ्रिर गुखारु चोरि रियाँ। 


कचिकुरिख फटादछन कों पिचकारि 
मन्द मन्द खनि मृदद्ध चड़ रखियों॥ 
भाव मरी भै मन मादत नोाविन्द'ज्‌को 
वदनि प्क वनि सोहं संग उलिगयों। 
दोरीर्गवोरी चितवचोरी कौ किखारिनयें 
गोरी भोरी नव किसोरौ तरी ्यखि्यो। 
देखिये इस कवित्त भें रूपक की केसी अद्भुत छटा हे । 
उठि प्रात अन्दात चिद्य सवर्ख 
यरविन्दन की दरावठि ईै। 
तच ते ख्वि प्यारी कैनेनन की 


स्ट 
[< 2 


1 १ भाच ॐ 
चित्त तन व्र सति भत्रेति टद।। 
सनि टं अ = 
सुनि दृंछनि 1 दुनि सृधुर छ 
= ५ ~~ < 
नसय म मडउर्‌र्ा द 


धुनि का 
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च्छि पुरन चन्द्र॒ श्गोरिन्दः करः 
खु उदै मुख की छुधि यावति दै) 
इख सवैया में मी सरसालंकार कमर चमत्कारजनक नदीं दे । 
म = $ ~ 
अन जया सन्देदालंकार की रोर देखिये :-- 
छाठरकीकोठरी ने; कंचन ङी रेख क्रिर्घा 
सवन चदा दमक्ति दुत्ति दामिनी । 
कुहु की निचा नव दीपन की माला शिवा, 
दीपति रस्खारक गोविन्दः अनिरामिनी ॥ 
सियार ही चाल्यामे मुदित मन मोदिनी क, 


(म 


नील्कल की ङ्टी मे कमला द कमिनी । 
को कारी खारी किणोरी गोरी मोरी आज, 
साय भरी भ्राजे भार मोतिन सो भामिनी ॥ 


केशव की तरड्‌ इन्दोनि एक श्रेम' नामक चअरलंकार माना है, उसका . 
भी एक उदाहरण लीजियेः- 
सोरे र्गर्रेगेडु रजे,पृनि प्रमपगेसो प्गेद्ी पये ई। 
स्प सनृ चसुद्र सपार, मन्ञारप्गेसोप्गेषपगेद्ी रई] 
सौर फटा किये सलनी सुनरीक खगे सोच्येद्टी ठगेह। 
या त्रजचन्द "गोचिन्दःी चैनर्ताोनेनच्मेसो च्नेदीख्गे ह। 
प्रव हम स्स के छ उदारए उेते ह । 
भ्बद्खार 
सगखंजन गंजन रजन नेन ख्यंजन क्रा पुनि रेल दई] 
सनको सत्र मवि प्रसन्न क्रे, वनचनामृतकी रचना चु नई ॥ 
क्वि गोविन्द्‌ ख्य कटो ठं कद उमा यंग यंग अनूप ठट | 
षुं उर दे रिव कौ युव वंक विनि सो चित | 
दास्य 
खापर्‌ क म्वपरानि दिया उलि चमु करी कड मे माई । 
मंद किनि रखमी; रस मीस युविन्द्‌ खं जति चनाद्र्‌ ॥ 


4, 
४ 
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नानिनी की फनी मनिदीप सिला कै जगामग जोति जगाई! 
मिन्रफे ेसे चरति विलेकि; उमाफो देखी न वकी मुख यद 


कर्य 
चर जचन्द गुविन्द गये जवर्तै, विरदानल ताप तई यु तई । 
मुदरी सँयुरीन फी उद्धव ज्‌ इन कंकन रीति दद्द ॥ 
जलधार धरा पै परे यखिर्यो, निसि बासर नींद गरं सु गद्‌ । 
चच छुंडुम भीचि र्दी चु रही, उर पीर अनेक भई सु मई ॥ 


भाच 
श्री अववे्न कुमार श्रि ठरगन की वटी विचरे! 
रेत उद तिनकेखुरकी यु चठ नभवै पुनि भूपै परैरं॥ 
ताते भद्‌ अति गंगे कीच, कवी जन गोविंद यौ उचै ईः 
संकित भार न धार सै चिव, खीखर्ते घार धारापै धरै हं। 


म 


श्रय इनके भक्तिभाव के उ्दराहस्ण देकर हम इस प्रचन्ध को समाप 
# न 
करते ह । 


स्तरग समुद्र सैर भतरं रखातल, 

पत्त आदि्क्यौन जनन ल्स्वौ करं 
काहू चात्ति काहू पति फाहू भोति, 

देचि सजन चराई मार्यै दुरगन दयो फ ।) 
पूज्य अमरनि के पुरन्दरादि देवन के, 

सुक (१) षिद्ाषन फी खीटिन वस्यी छर ] 
ते चृडचन्द्र श्री रुविन्द के पदारविन्द, 

चीप उर अन्तर निरन्तर *चस्यौ णर] 
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देऽसोतोस्वगंद्धी चिधारे किनः 
पावै किन मुक्ति जानै मुक्ति लु विचारी दै, 
प्यावतु दै व्रह्सोतो व्रह्दी को ध्यावौ, 
जावो दाक्ति दी मिलो, जाने चक्ति चित धारी ३ ॥ 
हौतोश्री गुचिन्द्‌ जूके पदः यरषिदन की, 
दासी उुखराखी वार बार वलिदारी ह। 
मेरे खरस सरवर तुजान सदा, 
खवन निक्कुजकते व्रिहारी पवि प्यारी ई॥ 


५ 


ध... 
स्पगक्‌ 


८८) 
पारिजात-हरण 
( मेथि्ली नाटक ) 


प्रियिला-प्रदेश भास्त का एक गोरवमय प्रांत द । भारत के धासिक 
तथा दाशनिक इतिदास मे मिथिला का नाम सुवर्णाक्षयें में लिखते के 
योन्यै । यह्‌ वदी प्रदेश दै, जिसे कर्मयोगी महाराज जनक ने 
निष्काम कमे का ्वलंत दृष्टं संसार के सामने उपस्थित ज्या था। 
उसी प्रदेश्त की धूलि को जनक-नंदिनी जानकी ने अपने जन्म से पवित्र 
क्रियाया! इसी देश में मेत्रेयी तथा गा्गी-जैसी ब्रह्मवादिनी महिलाएं 
उत्पन्न हद थीं । याज्ञवत्क्य-लंसे स्मृतिकायों को अपनी गोद मे पालने 
कागोारवभी दसी भूमिक प्राघ्रहै | यह्‌ तों मिथिला की धामिक 
गरिमा की महिमा का परिचय दै! दाशेनिक संसार मे तो मियित्ला 
का स्थान इससे भी व्द्‌कर दे । यदयं एेसे-एेसे दाशनिक सूये उद्य हुए 
दै, जिन्दोमे अपनी प्रखर किरणों से अक्ञानांकार दूर हटाकर भवकने- 
चाके सांसारिक जिज्ञासु के लिये सरल मागं दिखलाया दै । कोन 
एसा ह, जिसने न्याय-सूत्रो के रचयिता महपिं गातम का नाम नदह 
खना १ कान ठेस संस्छृतन्ञ दै, जिसके कान सवैतत्र-स्वतं्र वाचस्पति 
मिश्र का नाम सुनकर पवित्रनदहोचुके हों कोन रसा विद्वान्‌ है, 
जिसने वाद्ध-मत-निरएसक्त श्री उदयनाचा्यं की यद्‌ प्रसिद्ध प्रौद्क्ति न 
सुनी द- 
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उदयति दिचि वल्यां भानुमान्‌ सैव पूर 
म दहि वरणिख्दीते दिग्‌ पराधीनदटरचतिः 1” 


इन दाशनिक-परबरो ने मिथिला-मूमि में द्यी जन्म लिया धा । कौन 
एसा ददी जाननेवालला विद्धान्‌ होगा, जिसने विद्यापति क्‌नामन 
सुना हो ? विद्यापति भी इसी मिथिला के पाल्ते-पोसे सपूत थे! इख 
अच्रार भिधिला स्माते घमै की जननी, दार्शनिक तचो की उद्धावयित्री 
श्मीर कोमल-कांतं पदावक्ली की गौरवमयी माता है! श्राज यहीं केएक 
विख्यात नाटक का परिचय भावुक पाटकों को दिया जावा ह । 


मिथिला फी माषा ६ 
~ = भ सैयि (^ ^ [१ 
नाटक का परिचय देने के पहले मेयिली भाषा तथा मैयिल-नाटन्न 


विपय में ऊद कहना अनुचित न होगा 1 आजकल के मेयिल- 
चिद्धान्‌ सैयिलली भाषा को एक स्ववं भाषा मानते लये है। वे 
हिदी-भाधा के संपकं से कोसों दूर रखना चादते दे। 
उनकी लिपि भी देवनागरी से विलङ्ल जुदी है! उमे प्रधानतः 
ेगला-लिपि ऋी छया दृष्टि-गोचर होती है! मिथिलां सेवंगालके 
निकटवर्ती होने वथा दोनों के परस्पर वनि संवंध से मैथिली भापामे 
वेगला का प्रभाव बहुत अधिक दृष्टिगोचर हो रहा है । . मैयिल-पंडितौं 
ने इसकी स्वतंत्र स्थित्ति सिद्ध करने ऊ लिये ममिथिला-मिदिर-नामक 
पन्न मैथिली भापा मं दी निकाला दै 1 परततु भापा-तत्त ऊ प्रकाड पंडितो 
कौ यह सवेमान्य सम्मति ह कि पूवीं ददी के श्रनेक प्रभेदो- विविध 
बोलियों- मं से मेथिज्ली मापा मी एक दै! जिस प्रकार भोजपुरी, 
मग आदि वीलिर्या पूर्वी दी से संव रखती है, उसी भाति 
मैयिली मी एक प्रांतीय वोली है 1 इतना मानने ऊ क्तिये हम सव्र य॒त 
६.1 अन्य बोलियों मे सादित्य का कदं नामोनिशान नदीं दैः परंतु 
मेचिली मं एक समुस्ज्बल वथा बहुमूल्य सादित्य श्रमी सुरद्धित ह । 
%न्य बोल्तियों की ५ मेधिक्ती वोलनेबालो ची संख्या मी कदी 
धिक दै । श्रतपव मैथिली ऋ स्वतं् मापा न मानकर पूर्वी ्दिदीकी 
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ष्टक समुन्नत बोली माननेमे कोदे आपत्ति नहीं देख पडती । र्द 
कारण द कि विद्यापति की पदावली की भाषा को वंगाल्ियों ने वंगला 
सिद्ध करने का निरंतर प्रयन्न किया, परंतु सव व्यर्थं हुश्रा । समय ने 
सिद्ध कर दिया कि पदावली कीभापार्दिदरी दीद, अन्य नदी । 


यैयिल-नारक 

नाच्य-कला क्रा जन्वस्यान यह्‌ भरतवं ही दै। इतने प्राचीन 
नाटक श्रीक-भापा में भी नदी मिलते । सच्छत-नाटक दी सूवसे प्राचीन 
जान पडते ह । पाणिनि के सतनो की आलोचना से जान पड़तादटंकिं 
ईसा से सातसोँ वपं पूवे भारत में नाल्य-कला की अच्छी उन्नति 
न्वुकी थीः; नाच्य-शाख के विपयमें भी प्रंथत्तेयार हदो चुकं थ । पाणिनि 
न कृशादव तथा शिलाल्ति के रचे नट-सूत्रों का उस्लेख जया द| इस 
प्रकार ययपि भारत को नाख्य-कला के उद्भाव का गार प्राप्रङः 
तथापि श्ाघुनिक्त भारत की रटरूभापा हिंदी मे यथायं नाटकं का 
प्रायः श्रभाव ही है । यद देखकर किसी भी देशदितेपी को दुभ हष 
विना न रदेगा । हिदी के नाटक केवल गलियों वैर गिनेजा सक्त 
ह । ददी मे यथार्थं नाटक का जन्म तों ्रभी, गत्त शताब्दी क स्मतिम 
भागसेही' हुश्रादह। ददी के नाटकों में संरछृत-नाटर्को से कु विभि 
जनता या विशेषता नहीं दषटटि-गोचर होती । घामाग्यवश ददी काष्क 
शाखा मैथिली में नाटक की उत्पत्ति बहुत पटले हदो चुकी द। जिस 
नाटक की चचां रगे की जायगी, उसी का रचना काल इसा की वीद- 
दवीं सदी को आरभिक वपं द । मैथिली के नाटकों मै एषी विक्षेप 
दे, जो उन्हे अन्य नाटकों से सर्वथा प्रथक्‌ किए हुए दै । मैथिली मापा 
का नाटक क्रलएञश्चकमे समाप्रदोता दै) पुरय प्रायः स्ंस्छन 
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अपने 


स्ट 
भ्भषा 


द्रत भाव को प्रकट करते हः श्रौर खियां प्रात मं। परतुः 
छ गीत दिए गए है, अर अच्छी तरह्‌ दिए गए है, वें सवर मैथिली 
मेद । नाटक की नायिका जो जमी प्राक्त मे बोल रदी थीः 

मेथित्ली में गाने लगती है ! मैयिल-नारकों की ची विशेषता दक्ति 
पात्रं की बातचीत में संस्छृत या प्राक्त का, परंतु गाने में मैथिली मापा 
चछा प्रयोग होता दै । 


त ह 4 1८ 
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समासाच्च 


| 


नाटक 


अवर हम प्रस्तुत विपच की त्रोर त्राते दँ । समालोच्य मैथिल-नाटक 
कारनाम द ^पास्विातदहरण” । नाटक का. कथानकं हरिवंश आवि 
पुराणों में प्रसिद्ध कृऽए-विपयक् एक वटना है । संश्चेप मेँ कथा यह है 
शरीक्ृम्ण चदं की छटा निरखते हुए रक्मिणी के साथ रेवतक-पर्ब॑त 
पर टल । इतने मे महपि नारद्‌ भगवान्‌ के दश्ेन की इत्कट 
च्त्कृटा से वदा पधारते हें । श्रीछृष्ण का दशन पाकर नारढ कृतच्रत्य हो 
जाते हं । आहवाद्‌ की अधिकता से महपिं नंदन-नन की शोभा बदाने 
बाला पारिजात का पल श्रीछृष्ण्‌ कों रपस्‌ करते दै । छष्ण वरह 
ख॒ग॑धित पुष्प रक्मिणी को सार दे डालते दै। इततेमें कृष्ण ची 
भरणत्रचा दयिता सत्यभामा की दषटिःजो उस समय वर्दां टहलने आई 
या, च्पने पत्ति के इस श्रजुचित व्यवहार प्र पड़ती है । ज्यवदार क 
अनौचित्य से वह्‌ आग-ववूला दा जाती दै । सोचती दै, छृष्ण मीं वड़े 
छलया = सुर तो अपनी प्राणएभरिचा कदा करते ईँ, पर चद्‌ व्सुपम 
पल सुक्मिणी को दे दिवा जव छृष्णक्नो सलमामाके रूटनेकीः 
जर मलत; तेव वह्‌ शीव द्यी पधारतेर्है। व कं पास 
पारजत ज एकत पल भेजने के लिये कटला येनये 


ट्‌ [ [4 च्छ 
ऋस्वाकार्‌ करने पर छष्ण धावा रोल देते द! पफल लाते क् कन 
कट्‌? पारेजतिकाच््चद्यी उखाड़ लाकर पटरानां सत्यमामा क अरंँगन 
म लगाचा जाता द 1 च्य पुण्य द्धी लालसा से खत्वमामा चमप 
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भ 


प्रखप्यारे कृष्ण को, पेड के नीचे, नार को दानमे देती चोर पिर 
मृल्य देर उन्दं खरीद्‌ लेती है ! वस, नाटक की कथा इतनी दी दे ! 


नाट्ककोरे का समय 


पारिजावदस्ण के क्तौ का नाम उमापति उपाध्याय हे। 
संच्छृत-सादित्य मे उमापतिथर का नाम कुट अप्रसिद्ध नदीं हे । 
यद्यपि उनका कोड काव्य अभी तक नदीं नित्ला है, जिससे उनका 
योग्यता श्रार कविच्व-शक्ति का पता लये, परंतु विद्व-विख्यात गीति- 
काञ्च गीतगोविंद्‌ के रचयिता श्रीजयदेव के "वाचः पल्लवयल्युमापतिधरः" 
चर्लेख से हम उमापत्तिधर की समास-बहुल योडीरीति का 
श्रतुमान कर सक्ते ह । वह्‌ उमापतिधर सेनवंश के राजा बिजचसेन के 
सभा-पंडित थे । उमापति की लिखी हृद एक प्रशस्ति अभी दाल मं मिला 
है, जिसमे विजयसेन के द्वारा मिथिला के राजा नान्यदेव ( १०६ ई° 
--९६२ ) के पराजय खी वाच लिखीं दै । पर चद्‌ उमापतिधर पारि 
जातहरण के कत उमापति से सवथा भिन्न व्यक्ति ह! इनका उल्लेख 

तेकते ल्लिये किया गया पि वको विलयसेन ते 

यह्‌ वताते के ज्िये किया गया दै कि जिस नान्यदेव को विजयसेननें 
हराया था, उसी की चौथी पीदुी मे उमापति के आश्रयदाता ने जन्म 
लियाथा। 

मिथिला में यद्‌ किंवदंती है किं उमापत्ति ने नान्यदेवं से 
व्वाथे सजा द्रिदेव (या दर्टेव ) ॐ शाखन-काल्लये इस नारकी 
रचना की । पारिजातदरण की श्रंतर्ग-परीश्षा से सवथा इसकी पुष्टि 
होती द । नाटक की प्रस्तावना में सूद्धार कदता द॑--“महाराज दरि 
ह्रटेव की श्मात्ता द कि उमापति के नार का अभिनय किया जाय) 
इसमे स्पष्ट सूचित दता ट कि उमापति हरिहर के श्राश्रयमें रदे 
ये 1 हरिद्र का राग्य-कछाल सन्‌ १६०३ से १३२३ तक दह 1 अनष्ट 
उमापत्ति उमापति के के श्ाविभाोव का खमय भी उदकी षटदी का प्रथम चतु- 
यास ट । इतिदास से उपयक्तं कथन दी सवधा पुष्टि हयोती है! उमा 
पति द समय यें युदम्मद सुयल्लकु टिद्वी सा बादेश्चाद्‌ था । उसने वंग 
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पर चदाई करके उसे श्रमे अधिकारमें कर किया । चंगाल जाते 
समय मिथिला से होकर जाना पड़ता है । इतिदास वंगाल पर चिजय 
प्राप्न करने की कथा को रोचक शब्दों मेँ उच्च स्वर स पुकारकर कह रदा 
ह; परंतु मिथिला के वारे मेँ वह सर्वथा मौन दै। संभव दै, कंगाल 
-मे लेखी सफलता सुहस्मद चुग्रलक को प्राप्त हृदे वैसी मिथिलानेन 
्राप्र इड हो । बहुत संभव द कि मिथिलानरे्त के हाथों दिष्धी की सेना 
को पराजय सहनी पडी हो । पारिजातहर्ण से इस दृखरौ संभावना 
की सत्यता सिद्ध होती है । उमापति ने हरिहरदेव को "यवन-वनच्छ- 
दन कराल करवालः ( मुसलमानों के वन काटनेवाली भयंकर तलवार ) 
वतलया है । अतः यद्यपि यद्‌ कयन आधित क्वि की अत्युक्तिसा 
जे'चता है, परंतु इस अत्युक्ति का आधार कोड वास्तविक वटना अवदय 
होगी । संमव ह, तुगलक की सेना पर हरिदरदेव ने कुछ विज्य पा 
हदो । यद्यपि पठानसम्राट्‌ की विशालः वंग-विज्यिनी सेना के एक प्रांतीय 
नरे द्यारा पराजित किर जाने की धात हास्वकर प्रतीत होती दै, 
तथापि भियिल्ला-विजय के विपय में मुसलमान इतिदहदासकारों का मीना- 
वलंवन इस हास्यकर सदेह की ही पुष्टि कर रहा द 1 अतएव हमारे 
कविवर के आश्रयदाता द्रिदरदेव तथा नान्यदेव ते चतुर्थं मियिला- 
नरेश हरदेव या हरिदेव ( शायद पूरा नाम हरिदरदेव दोगा ) एकी 
ज्यक्ति है । अतः पारिजातहदर्ण की रचना चादहवीं सदौीके प्रथम 
चतुथा म, लगभग १३२० इ° मे हृदे दागी । 


कविता 


च्नच्छी कविता मँ ठेसे चुने हए शब्द ॑दहोने चाहिए, जिनसे 
कवि का अभीष्ट अभिप्राय अनायास ही पारकं के हृदयंगत द जाय। 
त्रय में भी इद्धं वैचिच्य दोना च्मावदयक दै। वे श, जिनसे 
रस कें अभिव्यक्ति शीय ही जाती दैः उत्तम कचिता के अवश्यक 
साधनदै। क्विता की आत्मा रसद; ्रतएवर रस के विना कविता 
की क्तीमत उतनी द्यी है, जितनी चित्र-लिखित निर्नीवि ललना ङी । 
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तात्य यद्‌ कि कविता में - शब्द-लालित्य, अर्भ-चमल्ार तथा रघ 
च्यक्ति का दोना सर्व॑या आवडयक ई । 

पारिजातदरण में कवित्ता के अव्य साघन प्रचुर साव्रा में पाए 


_ जाते ह । द्ारे-दोटे परिचित शब्दों मे ग्व का साधय भस ह्राद । 


` उसके मंथिली गीत माधुयं से शयवोरर्द। माधुयं ऊ साय-साय 


प्रसाद्‌ की अधिक्तासानेमेसगंधदो गडंदे। शब्दों कानिवश रस 
ऊ अनुर्पदीदै। अलंकार की च्च दी मनोमाहिनी दं! दह, जां 
चनावटी अलंक्रारों से, बाहरी पाञ्डर श्रादि तेः शोभित ललना के सुख- 
मंडल का दी च्रादशं सीन्दयं का निद्न समद्चते दै, उन इस कविता- 
कामिनी की छटा वास्तव मे आकृष्ट सदीं कर सक्ती 1 परन्तु जिन्दै 
ललना के स्वाभाविक रूपसे सुंदरता छा सचा स्वल्प दिखाई देता 
रनद चह्‌ कविता सचञुच मुग्य कर दगी, इसमे तनिक्त भी सन्देह नहीं । 


@ (७ भ 


` छप क इस सुद्र चित्र पर तनिक टष्िपात कीलिये- 


५ (न ए रभ नमु [न ६11 ५ 
न्छि द्‌ रभखरख उदु ल्वा 
तर्द मिल्क मोर मदन रुरास | 





| मधुः 
खत्पना दी स्वाभाविका तथा सवीनता रसि 
मय नह षदा खररद! जान पडता 

{ ॥ 


कख क सामने पनी ख्या दिखार्दरहे 
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॥ 


क 


सजल-नील मेघा मे दमकनेवाली प्रिजली के साथ उपमा कितनी च्वुरूप 
है ! छष्णएके गले मे लटकनेबाली भाजा लं्िनी मालाका ध्यान कर 
किंस सहृदय का वित्त श्रंजन-गिरि मे वहनेवाली पवित्रसलिला सरसरिन 
की उञ्ज्वल धारा की नवीन उस्रश्ा से सयः श्रानंद-निमग्न नदी 
हो जाता ! ध 
यद तो त्रा छृष्ए की खूप छटा का अलोक्रिक द्यः श्रव जरा 
रसिक पाटक कृष्ण की प्राणप्यारी सत्यभामाकी छि का दशन कर 
अपने नेत्री को सफल कीजिए--' । 
'देखिवत चानकटाक सदे ; 
वसुधा वसि जनि विजटी रेद्‌ 1 
मणिमय मूप्रण यंग समूल; 
कनकलता जनि फूल प्रू |> 
कस्पना च्छी केसी ऊंची उड़ान द ! सत्यभामा की दीप्त सुखच्छटाः 
के सामने बिजली या चंद्रमा का सन्देह अकिंचित्कर ही प्रतीत होता है। 


विरद-दया 


पारिजातहरण की कविता रस से भरी हुदै दै। नाटक की चाव. 
उयकता क अनुसार कवि ने इसमें विप्रलम्म-शंगार का दी वर्णन किया 
है! सत्यभामा की विरह-दश्वा के वर्णन को सुनकर पत्थर का कलेजा 
भी पानी-पानी दहो जाताः पिर सहदयके हृद्यकी तो वात द्यी 
च्या? पाटक इस वणेन कों पट्कर स्वयं अपने सदालुभूति-पूे द्य 
की दशा निरखिए ~ 
"कि कट्वर माघव्र तनिक विदोदो ; अ 
सपनुहु तनु धनि पत्र केदो | 
यपनुक यानन "चारि देरी; 
चान भरम कोप कत वेगी । 
मरम निभ क्र उर प्रानी; 
परसै तरर सरोद जानी | 
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चिद्ुर-निकर निर नयन निदारी; 
जख्यरजार जानि दिवि दारी! 
सपन कवन पिक अनुमाने; 


दरिदिरि तेह परितेजवय परान 1 


-` वादः ग्व की विरद-दशा द! अपने द्यी शसैर सेभय!-- 
श्राय ! दपं में च्रपना दी सुख देखकर सत्यभामा उसे चंद्र समद्चती 
्मौरडरमे कापि उव्तीहै। अपनेद्ी केशपाश कों देखच्र नील घन 
घटा की भ्रांति से उसच्न दद्य वेट जाता दै ! अपने दी मधुर वचनो 
मे कोकिला कौ काकली की श्राति दो जाती हं! पाट दी वतावे, विरह 
नें ठेसी श्रांत्ि-रेखा पानलपन-च्पने प्यारे शरीर से हौ भय खाना- 
अलौकिक नदीं द ? 


श्चन जया दूसरी र दृष्टि डालिए । जव कमी सत्यभामा को छक 
वह्‌ छलिया कृष्ण की अङुचित करतृक्लां पर शाक 
हैः कृष्ण की मरी चात्ते में आकर अपना दिलदेदेनेके 
भला बुरा कटती दं 
ष्टरि सप्रेम लाय कय लायो 
पाच परिम दाने ; 


2 
जनचरर्‌ दादनि तर्‌ दम रतन 


| 
=, 
श 
नल्‌ 
31, 
४ 9 
) 
2 % 
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= ~ 
सात्त्व गतः परनन 1 
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कबहु नेद पुनि नदिं परगाखव 
केवल फल सपमाने ; 
चोरि सह दस मिव भिजाविव 
कोमल न दोय पाने 1" छ 
कितना मीटा उपालभ है ! गोपी-युजंग काले छृष् के उपर चे 
वचन कितने फत्रते हैँ ! गोपियों के साथ रासलीला करनेवाले कृष्ल 
की कितने दी यन्न करने पर भी पोख न माननेवाले मुजग के साथ 
उपमा च्या ही श्रनुरूप है ! पारिजातहरण में गीतगोविंद्‌ की छाया 
कदी-कदीं स्पष्ट दृष्टिगोचर दोती दै । 
यह्‌ गीत गीतगोविद्‌ के गीतोंकेटंग कादटै। इसमे तनिक भी 
संदेह नहीं कि उमापति के हदय पर जयदेव ने श्रधिक्त धभाव डाला 
हे । कई स्थानों पर इस प्रभाव की मलक स्पष्ट रूम से प्रकट होती है । 
उमापति ही नदीं, पारे के समग्र कृष्णभक्त कवियों के पर्दो में 
गोविद्‌ की छाया देख पडती दे ! 


गह = 


मानिनी-मनावन 
संवरे छष्ण-जंसे रखिक-शिरामणि का इस उपालंभ को भी सुनकर 


कानों पर हाथ रक्खे वटे रहना कैसे संभव हो सक्ता या! ऊट अप 
सत्यभामा के महल में पधारेः रौर हाय जोड्कर प्रियतमा को मनाने 
लगे-- 
“'मान पुख दि खि बहि खगर निसि 
गगन मलिन मे “चंदा ; 
मुनि येडि कुमुदनि ठ्दययो तोहर 
नि मूल युद अरव्िंदा ! 
कमल चदन कुवलय दइ लोचन 
„ षर मधुरि निरमाने 
खगर सरीर मुम तुम खिरलल 
किणि बुभ द्य प्ठाने 1 


(4 
॥ 
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असफति कर छंक्न महिं परिटिषि 
दद्व हार मेक भारे ; 
गिरि चम गद मान नदिं संचि 
पस्य तव व्यवहरे ।* 


` छृष्ण की सममः में सत्यभामा का ज्यवदार चिलकुल वेदंगा रै 1 
दय में सफेद मोत्िों की मालातो भार्सी जान पड़ती दै, परु 
गिरिके समान भारी ( कठोर ) मान श्रमी वह्‌ हृदय तरे छिपाए हृएट 
ह । क्या यह्‌ व्यवहार अपरूप नदीं १ इस मनावन में दूसरा पद्य तो 
घढ़े ही माके का है ! देखिए, कितने मीठे शब्द मे एक रमणीय भाव 
प्रकट किया गया दौ । सत्यभामा का समग्र शरीर दी ऊषुममय दै । 
युख कमल दे, अरिं वलय दै, शरीर रधर भी तो माधुयैमय फूल है । 
भला इतने कोमल शरीरमेंभी हृदय पत्थर का वना हृश्ना है। 
ये दै! 

इतनी मनावन से भो ्रभीष्ट फल दोते न देखकर कृष्ण नदीं 
सकनेवाते थे । कट उन्दने मनाना छोडकर अपना दोप ही 
स्वीकार कर लिया वह्‌ अव सत्यभामा के दोपों कों उचित दंड देने के 
लिये हट करने लग गए । भाबुकं पारक; देखिए, कृष्ण के वचन कैत 
चातुरी से भरे दे! कितना सुन्दर व्व॑ग्च इनमे भरा हरा दै- 


°मानिनि मानद ज्गौ मोर दोते; 

- शारि करिम चेदम करिव रोते! 
मोद कमान नि्येफन चने; 

वेषदह॒व्रिधुमुखी कय समधाने 1 
पीन पयोधर गिरिर सखाघी, 

चाह प्ख घनि घठ मोदि की । 
चलौ परिणति भय परनि दोटी; 

भूषन चरन मड देद मोदी | 
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वाह-वाह ! कैसे मधघुरिमा-पगे व्यंम्य-वचन दै! क्यों न दो, रसिक 
शियोकणि सरोवरे ते ही जव इन वचनं को श्रीमुख से निकाला द्‌। कृष्ण 
का यह्‌ कथन कितना उचित है कि जो सुभे दोषी सम्तोः तो मुर दंड 
दो । मँ हर तरह तैयार दँ । हे चंद्रबदनी, श्रपनी कमान-रूपी भदो से 
वाण-सदश तीखे कटान्न छोडो 1 मै उनसे विध जाने के लिये उदयत ह 
र यदि केवल वाणो से वेधना तुम्हे अभीष्टनदो, तोलो, मे फास 
मे वेधने के लिये भी आया हँ! श्नपने भुजपाशों से यद्ये जकड़ दा । 
कौन एेसी मानिनी होगी, जिसका पत्थर का भी कलेजा इन वचर्नो से 
पिघल न जाय; जिसके मान की प्रबल द्द्‌ थि ढीली न पड़ जाय १ 
कौन ठेसा सहृदय भावुक दोगा, जिसके हृद्य मे चे व्यंग्यन्वचन्‌ 
आनंद्‌-पूर कौतृदल की धारा न वदा देगे १ 

उपर गीतगोविद्‌ की छया की वात कटी गड दहै । कविवरकी 
यद्‌ व के एक पद्य से सुञ्ी दै । जयदेव का वह मनोय 
पद्य यह्‌ है-- ` 1 


1; 


“त्वमेवासि यदि सुदति मयि कोपिनी 

देहि सरनखरदारयातम्‌ ; 
वर्य भुज्ंधमं जनय रद्खंठनं 

येन वा मवति वु्खलातम्‌ } 


इस से श्रीकृष्णवचंद्र मानिनी राधा की मानम्रंथि खोलने का यत्न 
कर रदे ह । मधिली गीति का वाहुफोस धनि धर्‌ मोहिं वोँधी स्पष्ट 
ही 'वटय सुवं धनम्‌" का श्चजुवाद्‌ जान पड़ता दै 1 ~€ 

परिजातदरण का कविता का निदश्धन दो चुका। संक्षेप मेः 
कचिता रस्मची दै; टोरटोर अनोखी उक्त्या भरी पड़ी दै; शब्दमाधु्य 
कं साथ-साथ प्रसाद्‌-गुण का मेल अत्यन्त श्रानन्ददायक है । नाटकं 
कीटृष्िसे भी इसे छ बुरा नदीं कद्‌ सकते 1 वाहरी वटनाग्मं को न 
दिखाकर केनल पारिलातदरण की दी घटना -वरिव दै । भाषा की 
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च्छिसे तो यद्‌ नाटक अपना वड़ा मूल्य रखता दे। छदं लोगों का 
ख्याल है कि बियापति की पदाचली दी मेथिली भाषा का सवं प्रथम 
निक््धन ३ परन्तु यह्‌ नाटक इस विचार को श्रांत सिद्ध करता दै । यद्‌ 
नाटक विययापति ( लगभग १९०० ई ) से करी ७५ वधं पदतले लिखा 


(गया ह । अतएव भाषातच््व के पंडितो कों मंथिली भाषा के शब्दों 
के संवंधमें चस नाटक से वहत कुट मद्द्‌ मिलेगी । 


(& ) 
पलदूदास 


इस पुण्यभूमि भारत ने न-जाने कितने भगवद्भक्तो की त्लौककि 
लीलाग्नों को प्रत्यघ् किया ह 1 इसकी रज श्रनेक महात्मात्रों के पटो 
का स्प कर अपने को छृत्यक्रत्य मानती है । इसके एक छोर से दुसरे 
छोर चक भक्ति मे सरावोर भक्ता ने दीन संखारी जनों पर च्रसीम 

क (= १ एसी श. € „£ [*4 

उदारता के भाव से प्रेरित दोकर.ेसी सुधामयी वानी की जपौ कंदे, 
जिसकी सरखता मे श्रवमी न तनिक फोकापनश्मायादै, न उसके 
माधुय से कटुता 1 वच्कि ज्यों ज्यों समय बीतता जाता दै, उनकी वानी 
मधुरता मे श्रौरभी मादी वनती जाती है, उनका महत्त्व निरन्तर 
घटता जाता ह तथा उनकी सत्यता कोटी पर कसे जनि से शओरीरमी 
सुञ्ज्वल दीखने लगतीं द 1 ठेसे कितने महात्मा हुए, उनकी संख्या 
हजारे में गिनने-योग्य है । छुच्धं॑पर्हचे हुए भक्तां कौ वानी तो किसी 
प्रकार प्रकाशित हो गयी है, परंतु अनेक मदात्माश्नों के वचन-रत्न अव 
भी वित्परति ऊ गतं मेंचिपे हुए ह । वह हमारे लिए-खासकर दिदी- 
सादित्य के लिंए- सौभाग्य का दिन होगा, जव समग्र मद्ामाओं की 
अलीक्रिक' वानी प्रकाशित्त दोकर जिज्ञासु जनों के तप्त हृद्य को शीतल 
धना्वेगी । आज रेखे दी एकु पचे हुए मदात्मा के दिव्य विचार तथा 
रसमयी कविता के ्नूटे कतिपय निदश्ेन मनोरञ्नन तथा ज्ञान-वदधि.. 
के लिए उपस्थित किये जाते है । | 


जीवनी 
इन मदाभक्त का नाम पलद्दास था! इनके जीवन की श्रनेक 
घटनां का अमी तक कु मी पठा नदीं लगा है, तथापि चष्ट निचित 
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पय से हात है करि नगपुर-जलालघुर नामक गोच रमे, ज फेजावाद्‌ 
सिक्ते मँ आजमगद्‌ की परिवमी सीना से मिला हुश्मा थाः इनका जन्म 
एक कोद बनिया के चर जे ह्रां था 1 उसी जगद्‌ गोविदं चामक ककि 
व्यक्ति को इन्दन ऋपना रार घनाया तथा अयोध्याजी मे च्राकरय 
रहने लगे । अवध के नवव श्ुजाद्दोला क जमाने मेय चतेमान 4, 
अतः अलुमाच से जान पदता द किं इनको हए करीव डद्‌ स। चष 
रणं । इनके चाम पर्‌ पंथ चला, जिसके मानने बे श्रा भी मारत 
न बहत से मनुष्य मिर्लेगे । एकत वनिये को नवीन मत ऊ स्थापना 
करते देख कर हजारों वैसगी इनसे जलते कगे येः भिसका चरने कभा 
कमी इनकी वानी मे पाया जाता दै--“सव्र वैरागी बटर क पल्र्हि 
क्रिया ्रनातः 1 इनकी भक्ति वड़े ऊवे देजं की धी तथा इनका चागा- 
भ्यास भी प्रशंसनीय था) 


किन 


ये महार्मा सतनामी' पथ कं श्मृस्यद्‌रकये | इसे पथक्ते श्नु 
सार सत! नाम से-प्रस्यात व्रह्म का कतत लप, ध्यात्‌, सनन त्तथा 
ऊीतन से-दहौ अविल उक्ति की उपलच्धि होती दै) पलद्दास्का 
सिद्धात्‌ भक्तिं त्था योग कौ युद भित्ति पर श्व्रलम्वितहं। जो 
निखिल जगत का नियामक परमात्मा है, उसे श्राप श्रपना श्रार- 
प्यारा स्ममतते ह तेथा अपने को इतके प्रेम के रंगमेरनी हू 
प्रियाः } उदी भक्ति भावमा से--तन्मयतवा से-जो मेद्‌ अन्तम 
दयन्न ही जावा दैः इन्दो उसश्ा वंन फड़कती परन्तु सीधी मापा 
मक्ता द्‌ । पाटकः इनकी ची श्चनुभूति पर जरया ध्यानदें | श्राप 
फहत दकम उसप्पारेकी चोमे निकली, परन्तु चसे पाकर 
श्नपने अस्तित्व को ही भूल गयी 1 प्रिय च्ल प्यान करते करते भ्रंगी- 
कीटं न्याय कं श्रलुसार मं स््रयम्‌ पिय के स्प मे वनं गयी, जिस 
भरक्रार छ्रम्िनि मे डाली गयी वेसु स्वयम्‌ श्राग द्वी धन जाती द त्तथा सदी 
समद्र मे मिलकर छरपनी श्स्तीकोखोवंख्तीद्‌।ज्व मे र्दीद्ी नदी, 

ध 


-ी 
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तो अपना सन्देश्ता दी कैसे सुना १ भक्ति-की तद्ीनता का केसा सचा 
चिव्रहै 
गिव की खोजन मेँ चटी अपु गड हराय ॥ 
खपु गदं दिराव कवन सव कटै रदे, 
जेकर पिय में ध्यान भरद वह पिवि के मेऽ] 
याग मोहि नो परे खोऊ घी द्यो जैः 
शृद्ध-कीर को भटि यापु खम ङेड वनाते॥ 
सरिता वहि के गड्‌ चिनु मे रदी समाई, 
दिव चक्तीके मि नदीं फिर सक्ती आइ ॥ 
पल्ष देवर कहं का मत कोड ज्।कन जाय, 


पिव की लोन मै ची आपुदि गदं दिराय ॥ 


इछ कुण्डलिया को पद्कर जी मचल मचलक्र कदता दै कि 
अवद्य दी पलदूदास का प्रेम आदरं कोटिक्रा था तथा वदं केवल, 
शव्द-मात्र न होकर वास्तविक अलुभव पर टिका था 1 इसे पद्कर उख 
उकूकविकीबातभीजी मे गड़ती है, जिसने अपने सखनमकी 
खोज में अपनी हस्ती दी भुला दी 18 रेसी ऊँची अनुभूति इेदवर्‌ के 
सतत कीर्तन से दी प्रत्त दो सक्ती दे । 


पलटदास योग के अभ्यास के भी पूरे अलुराणी ये । सतरुर की 
कपा से उख (सतः को कीं बाहर तीर्था में ददने की जल्रत नदं पडती, 
ल्कि वद इस काया के भीतर दी अपना डेय डाले हए दे । केवल 
ष्टि इना चाहिए फिर दखय, वह्‌ च्यान दिखायी दमा ? संक्षेप 

ने उनका यदी सिद्धान्त था क्रि उस परमपिता की प्राप्ति कोरी भक्तिसे 


दी नदीं दो सक्ता, वच्क उसक्र लए तपद्चयां कां भा आवदयक्ता 


ह! जव तक यह्‌ ठह पवित्र नदं दो पाचा टै, तव सक उसकी प्रात्नि 


श््यन्त दुप्कर ह 1 अतएव योग का मीं आ्रा्रय ज्लेना दी पड़ेगा । 





न्दः खजा वहत दन्न न पावा! 


छगर पावातः दुद अप्नानपाया॥ 


कविता 


लेखक पलटा की कविता को अत्यन्त प्रमावसलालिनी समभता 
द 1 वह उसकी सरसता, सरलता तथा मधुरता की प्रशंसा क्ये विना 
रं रह सकटा 1 अधिकांश महात्माश्मों के उपदेश नीरस द । कविता की 


, दरि से उनका वहत मत्य नहीं दै । उनमे यतिभंग है तथा शब्दो का 


^ 


चज्लाच्छार मराड । परन्तु पलद्रूटास की ऊुण्डलियो कविता कीदृ 
से भी अत्यन्त महत्व की ह्‌! वे इतनी सरल दं कि साधारण मनुष्य 
भी समञ्च सक्ता है, चोदीली देसी हैँ किं पढते पदे हृदय मे उन भावों की 
तरंग उमडने लगती है । उदाहरणार्थ कतिपय पद्य दिये जाते ह । जिनको 
उनकी कविता का पूरा आस्वादन अनीष्र दहो, वे उनकी ध्वानी' तथा 
“शाब्द जो सन्त-वानी-सं्रह, प्रयाग से प्रकाशित हु दै, अवदय पदु । 
प्रमताचकोरका द्धी चउलाघनीयद। चह पल भर चन्द्रमा से 
श्रपनी दष नदीं दटाता 1 चद्‌ चन्द्रमाक चिर्ट्में आग चुगताद) 
उसका चित्त चन्द्रमामेंदी लगा रहता ह । जिस ओर चन्द्रमा जाता 
ह वह भी उसी ओर फिरता जात्ता ह तथा चन्द्रं के इवमे पर वद्‌ उसे 
श्राग के भीतर देखता दै! मधुचरभी प्रवीण प्रसीदे, जो श्रपनेको 
येँधाना पसन्द करता ह, परन्तु प्रेम नदीं छोडता । पतंग भी दीपक 
पर अपनी श्राहुति करदेताद। उख ईखवरके प्रति एता दी सवा 
स्मेद्‌ करना चारिए- 


# 
फ्रि जया दिख =न्दतेदी चिचिको इच कट, 
चन्दा जाव छिगय जाग के मतर टेर ॥ 
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पाच्च ने सांसारिक दोली तो सदा खेली दे त्था नेत्ोंसे देखी 
है । आइये, पलद्धदाख के साथ हम सव प्रेम की दोली खेलें । यदव जाप 
इसे खेलने म अनाक्राना क्रः ताक्मस क्म दाला का खदयमतना 
दर तो अपनी सुध्टम आंखों के सामने उपस्थित कीजिये - 


खट छतात्र प्म चू ताता जाति चदहर्‌ ॥ 

रीती जाति चार सम्वत ठगने पर चाचा, 

छीजे उप्र जनाय सुमग मानुपतन पावा ॥ 

चेल्ये धूत्रट खोर लाच प्रारुनमें नादी 

ञो कोउ करि हं लखाज, काल उमनरहु मं नादीं॥ 

प्रेम की यरिले माठ; छुरत षी कर पिचक्रारी ; 

ततान सत्रीर तनाय, नाम की दीततै गारी ॥ 

प्ट रहना दै नदीं उपना चद्‌ चचार; 
खेर खितात्री ° ॥ 
अच्छी वात दै; टोली मने में खेलिये, परन्तु दोली खेलते समय मी 
इस देद्‌ कौ असत्यता को कभी न मूलने दीलियचे । चह तौ केवल वाच 
का मति, वास पर्‌ का शत तथा पाना क वाच कताश्चं कां तरद्‌ सिराला 

उपज्ानेत्रालां ह; इस पर भरासा कंसा ¶ पलद्ूदास कं शब्दां मे- 

धूयाका धौरे टरा च्वौ चनद्रकौ मीत।। 

ज्यो डउाद्ध्की मीत तादि क्रो कोन मसरोख्रा, 

यी प्छा फलू डार गिरते ल्मे न दोचा॥ 

कच्चे षदेव्यों नीर पानीके वोच उता, 

दारू मीतर अगिन, बीयनकी देखी यावा | 

पट्ट नरतन जाव दै व्रात ऊ ऊपर खीत्त, 
घूर्यो का घोरे° ॥ 
स्स श्वणमरुर जावन म खचाली पला पकानेसे लामच््या१ 
म 
दाक ह ट् दम पना वबुद्धित्या मने रएेसा 
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द्ध वना द- इनका मेला दटाकर एेखा निमंल कर दै--कि संसार 
मं रदते हए संसार की कर्मैवाखना रूपी दुगन्थि इसे मेला न वना 
डालता इससे यदुकर च्या चार्दिए ? दवा च्रापकं पासा इ, सतरुर 
पकी सहायता के लिए दाथ फलाय वंठे ह । यदि इस्र छखुयागका 
लाभ,न उखाया जायगा, ता "का वपां जव कृषी. सुखानेः का कठावत 
इमपर चरितां दने लगेगी । 

धुधिवा पतिर मर जावगा चादर जे घोय॥। 

चादर रजे धोय मल दै बहुत उखमानी, 

चट सतगुद के वाट भरा जरह निमल पानी | 

चादर भदू पुरान दिनो दिन जर्‌ न कौज, 

सतत्तगत मे खोद ज्ञान का सञ्चुन दीजै । 


टे फ दाग; नामका कटय खगै, 
चलियि चाटर मट्‌, बहुरि नदिं मवजल सतर ॥ 


पल्द्र एेसा कीजिये मन नदि मखा दोव 
धुत्रिया पिर मर० ॥ 


' 19 


दवर का अस्तित्व बादर थोडे दी दं; किसी एक स्थान म-- 
मन्दिर, मसज्ञिद या गिरज--मे उस अपरिमेय का निरिचत निवास 
योडे द; वह्‌ तो प्ररयेक क अन्तःकरण में सवेदा रहता है तथा उससे 

एक इच्च भी जगद्‌ खाली नदी हं । जिस प्रकार एूलम सुगान्वः) कार 
मं राग, दृधमे घी तथा महदा म्ला दं, उसा प्रकार इस श्रत्नार 
संसार का सार परव्रह्य घट घटमें व्याप्त द। उसे परखन की श्राव- 

. छ्यकता द । सांसारिक मेले मे पड़न से मलालान त्या दा सक्ता 
ह १ पलद्रदा्च ने इस तत्र को कितनी सरलता से उक्त किया द॑- 
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खोद त्रिन जटी सिके, जादि धरती नँ पानी ॥ 

ञे दुध्र चिपा छिपी नेददीनें खटी; 

रेते पूरनव्रह्म कटू तिक मर नदिं खाली ॥ 

पच्ट्र उतदंग नीचे करि ठे अपना काम, 
वैराशिन भूल ° 1 
~ € न ५ ५ जिसे = 
दीजन ही प्रेमी के तङ्फडाते हृदय को जान सक्ते हं । निस 
हदय से कमी प्रेम दी आह्‌ नदीं निकली, मला वह्‌ सस्नेह की पीर 
क्या जाने १ उस स्नेही के वियोग मे जो असीम व्याकुलता होती 
अथवा नारद्‌ क शब्दों मे 'तद्विरमरणे परम व्वाङ्कलता च-- 
उसक्री श्रसल्ियत का पता श्रेमीजस के अनुभवप्राप्त ह्यय दीं जास 

सकते हँ । जिसने याप कीती' नहीं जानी, उसे पता ही क्या लनेगा 


= (य १ ~ 
प्रेमचान लके लगा सखो जनेगा पीर] 
[व [२.4 (| ~ छषिचे 
सो लानेगा पीर काह मूर्वदे किये? 


= ल्मे [ हिते पके रद्य 
जाखेचख्यम न जन वाहसे दुपक र्‌ह्य || 


लाख कटै उन्नाय चचन मूख नर्दिम 
तासो फटा उखाव खन खो अपनी 


1 


१ 
~+. 


४ 


ल्मन; 

जाक्त जगत पिवार ताद्िर्खा मक्ति न आर, 

खततसंगत चे विसुख सौर ॐ चन्छुख धात्रै॥ 

जिनक्र दिया क्टोर दै प्र्ट्‌ घतै न तीर, 
@ प्रेम वान चाके 1} 


पलद्दास कहते ह कति पेसी निरन्तर भक्ति करने से जीव युक्तो 
जाता है । श्ाखिर्‌ युक्ति दे त्या १ वैष्एवभक्त क्ये" (दास्य) चो ही- 
परम पुदप्राथं मानते हँ । इस जगत्‌ स सुक्ति तभी पिलती है, लवर चह 
जाव उस सङ्लगाणनिघान के समीप में छदा उनकी सेवा करवा हा 
चानन्द टता ह । उनका किंकर बनकर सुखसागर मे खदा सोता मारना 
द्य युक्ति कौ उत्तम्‌ श्रवस्या है परन्तु पलट्डास की सुक्ति वैष्णवो का 
“केकय न होकर वेदान्वियों क श्रद्यदरैतः हो जावा है । जीव तथा ब्रद्य 
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मे तनिक भी मेद्‌ नदीं! जिस प्रकार जलसे तरंग उय्तीदहे, पिरिभी 

(| + [> व [प => < = 
छन्त में जलमेंदहीलीनदहो जीद, उसी भाति यह जीवत्छसेदहीं 
उत्पन्न हुश्रा है रीर चह उसीमें मिलकर एक हो जायगा- 


उठत तरंग है जल दी मोहि समय ॥ 
मोहि समाय खो दरि णो माया, 
सच्न्ना वेद्‌ पुरान नदीं क्रू सुरश्चाया॥ 
फुल्मे ३ व्यो चन्त, काठ मे याय दिपानी, 
टेव मेदे च्रिड रदे नीर घट मोदि कानी ॥ 
जो निरुंन सो सगुन यर नदिं दूना कद, 
दूध जो- कोड कटै त्तादि फो पातक्त दोईं॥ 
ब्रह्य सो भेद नदीं जच्गावः 
जख ठो उठत तस्ग टदै जख दी मोहि सउमाच॥ 


4 
1 
क ~ 
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लोकक्ाय्य 


१--भोजपुरी-एक अचुशोलन 
२-- गीतो की दुनिया 
३-लोककाव्य में क्ण रम 
--्लोककान्य में ऋतुर्णन 


( १० ) 
मोजपुरी-एक अनुशीलन 


भोजपुरी का नामकरण विहार प्रान्त के अरा जिले के इमरोव 
नामक स्थान सं १ माल पूते म स्थित्त (भाोजपुरः नासक गा कं कारण 
पड़ा दै । चह डमरंब राज्य की प्राचीन राजधानी थी । वतमान भोजपुर 
आजकल एक सामान्य गोवि होने पर्‌ भी पेतिहासिकच्षटि से विन्तेष 
महत्वपणे है क्योकि इसी भोजपुर को विख्यात वीर आल्दा च्रीर 
उदल की जन्मभूमि दने का गोव प्राप्त है । मध्य युग में उञ्जेन वंशी 
( उलन > राजपूतों ने राजपूताने से आकर यर्दा अपना चिस्ठृत रज्य 
स्थापित क्रिया था ! भोजपुरी उन लोगों की बोली दै जिनके तस नस 
में वीर रस का संचार रहता हे जो तातस्य द्भूषोऽचमिति वुवाणाः 
हारं जलं कापुरुषाः पिचन्तिः के गद्णीय सिद्धान्त का पृं तिरस्कार 
कर श्रपनी पराक्रमी भुजानां का सदारा लेते दैश्रोर युर विदेशों 
मे भी श्रपने प्रवल प्रताप की पताक्रा फरातते हु । जिस प्रकार भारतके 
भाल को चा करने बाला वीर राजस्थान स्वतन्त्रता के नाम पर मर 
मिटने बाले च्रपने स्पृतं के कारण से प्रसिद्ध दै उसी प्रकार भोलपुर- 
मण्डल--शादावाद्‌, चलिया, छपरा, गाजीपुर, यदि जिला को भूमि- 
मपे वीर निवासियों की कायावली से विख्यात द । भोजपुर निवासियों 
रग रग में श्रतखड्पन रताद 1 इसश् पस्विय हम इस प्रसिद्धः 
कहावत से पाते ह :- 
नागल्पुर्‌ का भगे भदुया, कटलमोव का टग्ग। 
जो पवे भोन्पुरिया तो तेरे दोनो फा र्म 
प्रसिद्ध भापाविद्‌ डा० च्रिवसेन का यद कहना चिक्छुल्त टीक द मि 
भोजपुरी उस उत्सादी जाति की व्याचह्यारिक भापा ह जो परिस्थिति के 
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कटिं क्वीर सुनो माई त्ाघोः 
जम द्रवजवा बान्ह जडइूवे पकरा। 
जायसी की इन चापायो मं हमारी वाली अपना आसन जमाये 
चेटी देः-- 
सत्रे कटक मिलि गोरहि दका, नूच सिंह जाइ नहिं ठेका । 
सिव जिवत नदि साप धरावा, सचे पार कोई विसियाचा ॥ 
तुल्तखीदाख क रामायण मे तो भोजपुरी का व्यापक ग्रभाव स्पष् 
-ही दीख पडता है ! रामायण मे ७० प्रतिश्चत देसे शब्द मितेगे जिनका 
संवंध हमारी हयी बोलती से है तुलसीदास ने कद्ध ेसे शब्ों दो का 
प्रयोग कियाद जो ठंड भोजपुरी ऊ ह तथा जिनका प्रचलन भोजपुर- 
-मण्डल को छोडकर अन्यत्र कहीं भी नहीं दै 1 उदाहरण के लिये 
"जिमि गेव तक किरात किशोरी; जीवेन मूरि जिमि ज्ञगघत रदर्ॐः 


-अचल दाइ अहवात उुम्दारा । जो राउर अनुशासन पार आदिः 
चापाइयां में सव ताकना, जुगवत रहना, आदि क्रियापद्‌ तथा श्रहिवात 
अर्‌ राउर जसं सन्ना पदां का प्रयोग वही ज्यक्ति कर सकता है जो 
हमार गावा म बाला जानवालो वोलौ सें नितान्त परिचित हो! इन 
उदाहरण दर से यह्‌ सिद्ध दोतादै कि हिन्दी के प्राचीन कवियों ने 
मांजपुरी कं व्यापक््‌ प्रभाव कों पहचानाथा तथा चसे कविता के 
त्य सवथा उपयुक्त साना था 1 


भोजपुरी खादित्य 


आधुनिक का में भोजपुरी भाषा के महत्व की ओर विद्रानों काः 
ध्यान छर करनवाले पहले उक्ति डाक्टर सर म्रियसंन ये जिन्ोने 
लण्डन्‌ क रायल एशियाटिक सासाइटी की पत्रिका ( जिच्द १६, १८) 
म तथा दण्ड्यन एण्टिक रां ( १८८५ ) म भोजपुरी के अनेक गीतो का 
सबरह अमञा च्रनुबाद्‌ के साय प्रकाशित किया). इस भापा का 


व्याकरण भा उन्होने वेज्ञानिक ठग स प्रस्तुत्त किया । श्र्रजा विदधाना 


( 
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मे ठाक्टर वीम्प, ठाक्टर हानेली तथा सर कैम्पवेलने इस बोली 
की विशेपरताओओं पर बहुत ऊढं लिखा दै परन्तु प्रियसेन का प्रयत्न इस 
श्षेतर में नित्तान्त च्छयनीय ह) यद्‌ दषं का विषय नके प्रयस्नों 
से प्रेरित दोकर देशी विद्वानों नेभी भोजपुरी के उद्धारका घीड़ा 
उ्टाया । साहिव्य-प्रेमी मोली नरेश त्लाला खद्खवद्याटुर मस्लने 
सुधावद्‌" मे ६० भोजपुरी -कजरियों का संग्रह किया ( वोकीपुर 
८८४ ) ! पः० रविदत्त शुक्ल ने द्देवाक्षर चरितः नामक नाटक के 
नेक दद्य इसी वाली मे सिवद किये हं ( बनारस १८८४ ३० >) तथा 
जंगल मे मंगल' नामक पुस्तक में उस समय बलिया में होने वाली 
धटनाग्यों का भोजपुरी में वणं किया इ ( बनारस १८८६ ३० ) । 
षं रामगरीव चोवे के 'नागरी विलापः की च्रनेक कविताये भोजपुरी 
मे ल्िखी गई दै ( काशी १८८६ ६० ) । भारतज्ीवन प्रेस के स्वामी 
चावृ रामकृष्ण बमा चे "वरहा नायिका मेद्‌" लिखकर सखाद्दित्यकों का 
विशेप मनोरेजन किया द। बलिया जिले कें भाजपुरी कवि पं० 
दुघनाय उपाध्याय लिखित गो विलाप छन्दावली' खार भर्ती के गीत 
कोजिनलोगोंने पढ़ा वे भोजपुरी के माधुय को कभी भूल नदीं 
सकते । 
प्य के साथ कहना पड़ता दै कि हम भोजपुरी के मान्य कवियों 
को भूलते जा रदे दँ । सीवान के पाख रटनेवासे लद्मी खी ने अनक 
पुस्तकां की रचना हमारी प्यारी माजपुरी मं करकं हमार भापाक्त 
मदत्व कों बदाया द। इधर श्रनेक विद्यानां ने भोजपुरी साहित्य 
चे उद्धार का श्लाघनीय प्रयत्न क्या दं! डाः छृन्णदेव 
£-उपाथ्याय एमन्ए० ने दो चृहच्छाय भागों में भोजपुरी सादित्य 
केव्राम-गीतों के स्प में चिष्छरे हुए रत्नी कों एकत्रित कर 
दिन्दी-सादिव्य सम्मेलन, प्रयाग से प्रकारितत कयि हं श्री दर्गा- 
शंकर प्रसाद्‌ सिद ने "भोजपुरी लाक गीतों मे करूण-रसः नामक 
ग्रन्थ मे मोजपुरे गतो का श्रच्छा संवद्‌ प्रकरित किया दै। इन 
विद्ानों ने जा सामग्री उपस्थि को दै वह्‌ भोजपुरी बोली के श्रनु- 
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सन्धान-कतीच्ों के लिए वहुमूर्य ह । महा पण्डित राहुल सास्छृत्यायन 
नेमी इख वोली मे दो चार छोटे नाटक शिखे ट जो बहुत दी खुन्दर 
तथा आकषक दै । अच भोजपुरी वोली के वेन्नानिक अध्ययन की चर 
भी अधिकारी विद्धानां की दृष्टि दष्ट हद दै । इस दिता में डाक्टर 
उदयनाययणए रिपारी एम> ए० डि> किट्‌ का प्रयत्न अत्यन्त प्रशंसनीय 
हे जिन्दनि भोजपुरी भाषा का चरहत्काय तथा वेज्ञानिकं व्याकरण 
परसतुत कर हमारी वोली को महत्ता प्रदान की है 1 संभवतः यह्‌ पहल 
ही अचर है जव किसी विद्रान्‌ को किसी प्रान्तीय बोली ( उादलेक्ट ) 
ऊ व्यारर्ण लिखने के लिये डाक्टर की उपाधि मिली दो! इसी 
चात से चाप भोजपुरी के महत्व को स्वतः समक सक्ते द| दम 
डाक्टर उद्यनारायणजी को हृद्य से धन्यवाद देते दै जिन्होने अपनी 
स्वना से हमारी बोली को मोरवान्वित्त किया यह्‌ अथ व्रिद्ार 
राषटरूमापा परिपद्‌ पटना की श्रोर से अभी प्रकारित हा दै । 
भोजपुरी की उपादेवता 
मोजयुरी ्रामगीतों का संग्रह्‌ अस्यन्तं आवर्यक द । इनर्गं 
के संग्रह का ख्चिर परिणाम यद होगा किं हिन्दी-भापा की शच् 
सम्पत्ति नितान्त सगरद्ध होगी । हिन्दी की सर्वाङ्गीण उन्नति होने पर 
सी जानकारों से यह्‌ बात छिपी नदीं ई कि टेद्ाती ग्रामीण विपयौं पर 
्तिखने के समय लेखक को शब्द का टोटा दीने लगता है। वहं जातत 
छ चिचित्र सी जान पड़ती दे पर दै सोलदो आने सवी । श्रपने सोन- 
मर क परिचित विषयों के नामसेभी हम सर्वथा अनभिन्न है विन्तेषतः 
खेती वारी की चीजों से! उदाहरण के लिये कई श्ावरयक शब्दं दी की 
परीक्षा कीलिए ! भोजपुरी मे वच्चादेतेकी अवस्था प्रा्ठ होते पर 
भाजो गाय व्वा नदीं देती उसे "कलोरः कते दँ । गा के तुरन्त 
उत्पन्न वच्च का (जिसे वद्‌ म धरुण कदतेदहं) लेरवा कते दू! 
राभंवात्िनी गायका नाम हौ लङ़ायल श्मीरर्वोमः गाय कौ कते 
वद्दिला' । चद्‌ चद्धिला शब्द मापा की टृष्टि से संत्छत लच्द 'वश्लाः के 
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श्रनुरूष हयी रै । इस प्रकार गाय की भिमिन्न अवस्थाश्ों के सूचक जो 
सांक शब्द भोजपुरो मे उपलब्य दाति है इनसे श्रनुष्प खड़ी बाली 
दूने पर भी श॒न्ड न्दा मिलेगे। अतः भोजपुरी सं ईन शब्दाकां 
पिना ्लिये हिन्दी भापाका भाण्डार कदापि नदीं भर सकता । इसी 
प्रकार से खासावती, उरेटना, चेलिक, अनुदार, सुहवाः रमञ्ल्ा आरद 
सोलपुरी के ठेसे सार्थक तथा अथामिव्यञ्च क शब्द्‌ दँ कि इन्दं अपनाने 
से खडी वोली मे व्यापकता के खाथ जीवट भी वेगा { उपयुक्त 
स््दों के च्नतिरिक्त भोजपुरी के सुदावरे तथा लोकोक्तिर्यो इतनी अनूटी 
तथा भावपूणै हँ कि उनके व्यापक्खूपसे प्रयोग करनेसेदहीदिन्दरी 
कां कल्याण निशित संभव ट। इन्द प्रान्तीय तथा प्रामीण कहकर 
नाद्र की च्षटिसे देखना उचित नदींद्‌। ये ग्राह्य र्द, उपेक्षणीय, 
नहीं । इनके कतिपय उदाहरण दही पयाघ्र दये 1 
एकत चरतुनी जयने गोग, दोक्तरे यद्टी कमरिया नोद्‌ | 
एदि फमाई्‌ पर तेख घुक्वा। 
एटमेगमुड्नाऽका ए पिया संबरनी 
जिने वरिधदटी तिन तवद्टी, वेया प्रडोखिनय 
श्रत्र भोजपुरी बोली क कतिपय सुदहावरों को देखियेः-- 
पाताल सिलना = बहुत दूर चला जाना 1 
किरदिरीं हाना = काय में व्यग्र होना। 
ग्गा लगाना = किसी कायं को आरम्भ करना। 
तरवा में प्राग लगना = कोघ से श्ाग बन्रूला होना । 
द्ये ददी जमाना = मार स्याने पर भी चुप रहना । 
हाय सुत्तते श्चाना = ्रखफल् होकर लौट श्राना । 


ॐ 


इन सुहासं मं इतनी भावन्यञ्चकता वत्तमान दह कि इनकी उपेश्ना 
सवथा निन्द्नीय द्‌ 1 म पूरा विश्वास द फियदि भोजपुर द्धी इन 
लाफोक्तियां तथा सुद्ाचयोका समावेश खड गोल्ली मं किया जाय 


ता उसङी सादित्यबृद्धि दाने के तिरिक्त बह अवदय व्यापक दन 
१० 
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जायेगी । इसीलिये खड़ी बोली का भी कल्याण इसी मे दै कि भोजपुरी 
का साहित्य पनपे, कवि तथा लेखक भोजपुरी मे श्रपनी रचना कर ` 
से सयुश्चत तथा गोरवशाली बनावे 1 


भोजपुरी-सादिव्य कौ सुपमा 


भोजपुरी साहित्य के स्वस्व लोकगीत ह जो आज भी इस मण्डल 
के नरनारियों का मनोरञ्जन किया करते देँ! इन गीतों में चित्रित 
अवस्था का संवंध माम्य जीवन से दै परन्तु इनमें प्रद्शित भावोंमें 
सर्वथा नागरिकता भरी पड़ी दै । इन गीतों मे आलंकारिक चमत्कार 
की कमी नदीं दे । हिन्दी काव्य की अधिकांश उपमा्ये परम्परा भुक्त 
-होने से वासी तथा फीकी लगती है परन्तु इन भोजपुरी गीतों की 
उपमायें नितान्त स्वाभाविक है। ये स्वच्धुद वहने बाली वायु की तरह 
स्वतन्त्र ह, तो जंगल में स्वतः खिलने वाले फूलों की तरद्‌ सुन्दर दै 
भोजपुर का यह अज्ञात कवि मुख की उपमा सूरज-ज्योति से दता 
हे, आंख की उपमा आम की फली से, नाक की सुग्ये की टोरसे, भौदो 
की चदु कमान से, ओट की काटे हुए पान से, बाहों की सोने की डी 
से, पेटकी पुरइन के पत्ते से, पीट की धोवी के पाट से ओर पेरों की केले 
के खम्भों से । सादित्यज्ञो से यह वतलाने की च्रावरयकता कदी करि ये 
सव उपमायें काव्य जगत्‌ मे विस्छुल अनूटी शरोर अपृ है । 


भोजपुर-गीत 


भोजपुरी गीतों की मधुरिमा किंस साहित्यिक के मानस में नन्दं 

- की लदरी उदेतत नहीं करती १ भाषा का सोन्दय तथा भावों का 
सोषटव किसी भी दृष्टि से इनकी समीक्षा की जाय इनकां स्थान 
उचकोटि के काव्यो मे किया जायगा 1 भोजयुसी सैयिली तथा . वेँगला 
की सगी वदिन दहै ये तीनों ही मागध अपथरंश की हमजोली वेटिरयों 
ह 1 भोजपुरी का यह शच्द्‌-माधुयं मागधी की देन ' है । मैथिली वथा 
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वंगला की शब्दमाधुरी से हमारे श्रवण भलीर्भाति परिचितर्ह। हमारी 
बाली में निव्रद्ध काव्यो ङी मौ ठीक यदी दशल्ता ह! भोजपुरी में ठलते 
ही कविता में एक अद्‌भुत शाब्दिक मोदकता उत्पन्न दो जाती ₹ै- 
एसी मांहकता कि श्रास्वाद्‌ लेनेवाले रसिकों के हृदय को घरबसर मस्त 
चनाये देती है । कर कंगन को मारी च्या १ छपरा जिले के घुप्रसिद्ध 
कवि लक्ष्मी सखी का यद्‌ भजन हमारे कथन कोः सिद्ध करने मेँ सवेथा 
समयं दोगाः 


^ गमां नि 


मने मने कररीठे रुनावनि दौ पवा परम कठोर, 
प्तीजिके दो चदि चलत दिलेर॥१॥ 

जे उट्त िसवं छदरिया हरवि दा खे छने में घोर | 

तनिक ना कनखि नञरियादो चिततव्रत मोरे मोर! २॥ 

भवे घरे सतमन ना सेजरियाद्ो नार्हि पयोर । 

वजन कथनो तरकरिया दौ जडे माहुर घोर ॥३॥ 


तखफीटे आसो पदस्या दो गति मति भदइलं भोर । 


केहुना चन्देल अजस्थिः दो जनु सवष किखोर॥ ५11 
क्से सदी बारी रेउमिरिया दा दुख उदज कठोर) 
ल्मी ठक" मोरा नार्दि भावेखा दयो पय भत पयेर ६॥५॥ 


दस गोत्त में शब्दं का माधुयं जितना दुभावना दे, भार्वो का 
चमत्कार भी उसी धकार इलाघनीय ड 
रछपरिपाक 

भोजपुरी गीतों मेंरसां का परिपाक खतचरदीहुश्चा द । पुत्र जन्मके 
मय जो "सादरः गाये जाते ह उनमें उल्लास की चभिव्यञ्चना सतनी 
अच्छी द । परन्तु इन गीतों में कर्ण रख ङा परिपाक विस्तेषप मात्रा 
मेंद्ुश्चादं । इस रस कां श्रभिन्यक्ति इन गातं मं तान अचसर्यो पर 
विरेपस्प से रोती द--विदाईः, वियोग श्राँर चंघन्य। इन तोनों अव- 
खरा पर्‌ दुखमय जावन का श्रवतानद्ा जाताद्‌ तथादुनख कान्या 
मध्याय श्रारन्भ होता हैः जीवन के वखन्त में अ्रचानक पचमड शुरू 
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जाता है। इसलिए चे तीनों अवसर मद॒प्य के कोमल हदय पर गहरी 
चोट छरनेवाले दाते हँ । इन विषयों की जो गीतं भोजपुरी में उपलन्ध्‌. 
दोची दै वे करण रस की मात्रा मे उत्तरोत्तर बढ़ती दी चली जाती हें । 
जिस प्रकार महाकवि भवमूत्ति कौ करूण कविता सुनकर वज्र का 
मीट्कदटूकद्ो जाता श्रार पत्थर भीरो ङ्व्ता दै-- 

रि रावा रोदित्यपि दूति वच्नस्य इृदयन्‌ | 


उखी प्रकार इन गीतों को पट्कर भी पत्थर छे समान कटार दृदय 
पुरुष का भी चलेजा ओंुच्रां के रूप में पस्ीज पसीजकर वाह्र निकल 
पदता दै- 

युवन > मय जन च््यो दिवो प्रखीज परी । 

च्व ऊतिपय उदादसर्णोंसे यै इस कथन ऋी पुष्टि करना चाहता 

हँ । मोलपुर की एक सुन्दरी परदेश जानेवाक्ते पति से विच्छोद्‌ के दिनों 
व्रिताने की युक्ति पृ रदी दै । सुनिये चह गीत दिल पर कितनी 

चोर पर्वा रहा है - 


* सुरुति वत्ताये जोव । कवन चिधि रदवो राम । (टेक) 
अ वुं खाम उहुत्त दिन तिति, 
अपनी खरतिया मोरी चिवो पर च्खिये चेव | १॥ 
जा तुद्रु छाम चहु दिन ित्तिट, 
चिरना बोल्‌ यक्ते नदर पर्हुचये जोव 1२॥ 
ओ तुह खाम अहुत दिन विति, 
बदिर्यो पक्ररि नोक गंगा भकचये रंव 1३] 


इस गीत के प्रत्येक पद्‌ से चर्ण रस चुरा पडता द ! यद्‌ गीत 
च्या {करुणरस क्री कलशी द 1 वियोग ङी आदाङ्का से, च्तपन्न 
डः छा इतना सरस तथा-सजीवः श्छ्त्रिम श्नीर दहदयविदारक वर्णन 
खड्‌ बालान भी मिलना दुलेमद1 इस गीतकी सादगी पर विन्न 
'मालोचक पने कों निद्धावर कर रहा द । 
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[+ 


एक दूसरी चिरदिणी की व्याङ्कुलता को तो परखिये, जो प्रियका 
वियोग न सदकर उसकी खोज में निकल पड़ती टै श्रीर बयोदहियों से 
उसका पता पद्धती दै । इस गीत मेव्डाद्यी लोच दै-द्ुत लय दै। 
इस ^भूपर' का परा स्वाद्‌ सूम कमकर गानेवाली कलकण्ट कामिनियों 

~के “कोरस' में दी मिल सकता है । विरहिणी की बातें तो कान लगाकर 

स॒निये - 

जके गइल भारा करियाले ख्वटत्र, कतेक दिन 

दम जोह तोर उचिया; कतेक रिनवः। १, 

गनत गनत मोर अंगुली भइल छखियानी, चितवते दिनर्व 

नैनो दरे व्येर्वा चितवतते दिनवो' । २ । 

एक बने गदली दृश्रे वने गदटीं तीखरे वरन्वो 

मिल गरू चरवदवा तीरे चनँ । ३। 

गोरू चरवदवा वुदीं मोर मइया कनद देल ना। 

मोर तरया परदेखिया कतहु देखल ना । ४ । 


भोजपुरी भजन भी वड़े प्रभावशाली है । इनमें संसार की निःसा- 
रता, जीवन की श्रनिदयता, सम्पत्ति की क्षणभंगुरता का सुन्दर प्रति- 
पादन मिलता हे । वृद़ी खियां जव ॒तीर्थयान्ना चा॒गंगास्नान के लिण 
संघ बोधकर जाती है, तव इन भजनो को गाया करती ह| भजनोंका 
कोमल भाव, बृद्धाश्चों के कण्ट से निकली भक्तिविद्टल ध्वनि, प्रातःकाल्त 
का सुदावना समय-ये तीनों मिलकर इन्द इतना रमय वना देते ह 
फ छुननेवालों का हृद्य इस विषय प्रपच्च से दूर हटकर भगव्र्क्ति के 
सेवर में गोता लगाने लगता दै 1 इन भजनं में स्दस्यवाद्‌ भी पूरी 
माव्रामद्‌। | 
गीतों मे भोजपुरी का सौन्दयं प्रर्फटित होताः तो ष्विरहो' में 
भोजपुरी का श्रक्खद्पन दख पडता । परन्तु इन विष्टं में सरल 
सुभग भावों का भी सन्निवेश हमे उपलब्य होता द ! चिरं के उदुगम 
के विपय में किमो भोजपुरी कथि की उक्ति वड़ा मामिक ₹ै-- 
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नादी रिर्य कर खेती भटया 
६ नादी चिरा फरे डाद्‌। 
रिरद्ा चवेखा दिरिदयामे ए रामा; 
जव उमगेठे तत्रे याव ॥ । 
किसी स्वाधीनपतिका की व्यङ्गमयी उक्ति का श्रास्वाद्‌न 
कीजिये- 
रस्ता क मेचलीं मुरा के खंगिया 
रखा क सडच्द्य योर 1 
सतना दी रखवामे केकरा के अर्यो 
सगरी नगरी दत्त मोर ॥ 
इस विरहे मे भंवर ( पतिश्चौर भौरा ) तया रख (प्रेम शरीर मघु ) 
का उलेष सहयो के ममेस्थल छो स्पशं कर रहा है । 
त यै श्रापके सामने भोजपुरी क लिए श्रवदय यैरबी कर रदष् 
ह । परन्तु भोजपुरी में इतने स्वामाविक गुण ह कि इस पैरवी 
कौ विशेष जरूरत नदीं जान पडती दै। जो स्वमाव दी सुन्दर 
हे उसमें सीन्दयै सिद्ध कूले फे लिए शपथ खाने कीं आवदयकता 
नदीं दती 1 भोजपुरी की भी यद्वी दश्वा दै 1 जो दो चार खदाहर्ण ने 
प लोगों के सामने रखें वे विन्दुमाच्र हँ । सादित्य के प्रेमियों 
के लिप. भोजपुरी क सौन्दरयै ऋ च्नुमान रने के लि इतना ही 
प्यत्र होगा । 


1) 


-े"खः चाव 1 


+ ल [9 [० [= ह ~< 9 
माजयुरी के सादित्य का अभिवर्थन हमारा परमावद्यक कर्दल्य दै । 


इसके लिद इमे टोख काये करना चादिए । यह्‌ काय॑ एक श्ाद्मी के 
चृत का नहीं द । सातर्पोवकी लाटी एकजने का वोम) श्प लोग 
द्त्तचित्त होकर इस पच्रित्र कार्यम लग जार्य, तमी कुं कार्यं सिद्ध 
दागा । इसके निमित्त मे एक योजना ्आपलोगों ॐ सामने ्रस्तुत करना 


ने 


यज्पुरी--एक यनुखीलन १५१ 


चाहता द्र । श्राप इसमे अपनी सदायता प्रदान करें यही मेरा नम्र 
निवेदन है । 

( ९) भोजपुरी श्रचुखन्धान समिति की स्थापना- 

इस श्रनुसन्धान समितिं की स्थापना भोजपुर मण्डल के किसी 
विशिष्ट नगर में दोनी चादिए । इसका सदस्य भोजपुरी से प्रेम रखने 
चाला कोद भी व्यक्ति ददो सकता टै! इसकी एक पनी पत्रिका दोनी 
प्वाहिए जिसमे भोजपुरी से सम्बद्ध लेखों का प्रकाशन दोता रहे । 
मापा की अभिवृद्धि के निमित्त इन उपायों का शअवल्म्बन नितान्त 
श्माचरयक ह । तिना इस समिति की स्थापना किये भोजपुरी भाषा 
का प्रसार तथा प्रचार, सखद्धि तथा ऋ्भिदरद्धि सफलतापृवेक सिद्ध नदीं 
दो सक्ती । येसं सादित्यिक कायं की यह्‌ मूल भित्ति हे। दषेका 
विषय ड क्रि इधर भोजपुरीः नामक पिका ोजपुरीमें दी श्रारा 


,, ( चिद्यार >) से निक्लरदी दै । 


८२ ) भोजपुरी सादित्य का प्रकाशन-- 
यह्‌ कार्य॑घडत विशाल दै । भोजपुरी म उपलव्ध गीते भिन्न 
भिन्न च्रचसरों पर हमारे घरी मे गदे जातीर्द! इस समग्र सादिस्य 
का टी वैज्ञानिक टग से संकलन दोना चाददि९ 1 भोजपुरी मं भ्रामीर 
कहानियां का भी संकलन श्पेधित है! भाषा शाख की च्षटिसे 
लोकोक्ति्यां तथा सुदावसें का संघ्रह श्रा्रद्यक है! यद्‌ कामवड़ादी 
उपादेय तथा लाभप्रद्‌ ट । 
) भोजपुरी का चैत्तानिक्‌ अध्ययन - 
भोजपुरी के व्याकरणं तथा विरद्‌ कोप के संकलन की 


` मदती श्रावद्यकता ट! मेरा श्यपना चनुभव रै कि खड़ी बोली 


ते प्रभाच से भोरपरी के ठेर शब्द यीरेधीरे नष्ट होते चे आ 
ररे र नगर में शिष्ना पानबाला भोजपुरी वालक इन्द समक 
मी नौं पाता फलतः ये च्यवदार से दयुम दत वले जतेट्‌! शीद्र 


ही इन शब्दं फ सप्र च्छं श्रावदययकता दु । 
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(४ >) भोजपुरी कवियों कों प्रोत्ाहन- 

भोजपुरमण्डल के अनेक मान्य कवि खडी वाली में कविता करते ह । 
उनसे यह प्राथेना हौ कि वे अपनी वोली मे भी कविता करने का प्रय 
करे 1 हमें चार्दिए कि गोवों में व्रिखरे हए भोजपुरी कवियों को यथो चित 
प्रोत्साहन द्‌ । 

(५ ) प्राचीन एतिहासिक सामग्री का संप्र 

भोजपुरमण्डल मे प्राचीन इतिहास की सामग्री विखरी पडी है) 
प्राचीन नगरों के ष्वंलावशेप भरे पड़े है! हमे उत्साही का्यैकत्ती 
चादिए जो इन स्थानें मे रमण कर इतिहास की उपयोगी सामभ्री का 
सुग्रह कर सके । 

(६ ) रीति-रस्मों का श्रध्ययन- 

भाजपुरमण्डल भे विवाह आदि संस्कासे फे समय परजो रीतिं 
प्रचलित ह उनका संकलन तथा वणन हमे करना चाहिए । समाजशाच 
कं तुलनात्मक अध्ययन क लिए इसका बिशेप महत्त्व दै । इस प्रकार 
ब्रजसाहित्य मण्डल ( मुय ) जो उपयोगी काय ब्रजसादित्य के उद्धार 
केलिए कर रहा द वही कायं हमे अपने खादिस्य के अभ्युस्थान के 
निमित्त करना चाहिए । यदी भोजपुरी क प्रेमियों से मेय नम्र 
निवेदन दहै । आशादैवे इस ठेस कायं प्रे चित्त लगावेने। अन्त 


म लस्मा सखा कं दो भजनांकं साथ यह निवन्ध समाघ्र किया 
जारहा 


कजदी 


3 


र 1, 11 


निषनि पिया के सनेन इमरो जिभरा ख्ल्चेना। 
र द्र गीरे लार सिया चल्ते चल्तेना ^ 
फादे जे अगुन मर्दल अहुत गलते गर्ते ना | 
दिवे च्छे के दाय उुखिया मर्ते मलते ना॥ 
प्रिया चिनु जिका टमरा हिलवा 
जक्रर तेन प्रताप वट वटर 


21^ | 


कल्पे ना। 
नूर अलके नः|| 


| 


भोजपुरर--पएक सनुशीटन १५३ 


वेरि वेरि दहेरीटे चट सख्िया पल्के पल्करे ना 
करि मंजन ख्सनान रजु जल जल जल्के ना॥ 
राज्ञा जनक के वेटि दम त दोसर क्के नः। 
ल्छिमी सखी पिया धरो बर्दिय्ा सर्वो वके ना ॥1 
“चौमासा 
कमर मर डे वरसेला मेववा गगन वरा घनवोरदे। 
खोलि देसि कपट केवरिघा अनेज दोस ्यजोर दे॥ 
खासा खकस्षम वरिवः टीटेला नुन्दर माया मेद भगे चोर द। 
चारी चयस मोरा धरे रहु विभड मिनती कर्यडे करजोर दे ॥ 
निति दिन करते चरन सेवकाद्‌ आदो घरि रद्व भगोर दे। 
नदिं त यदी संगदि प्रान जदह मुनि ठे वघ क्रिसोर दे॥ 
सकलः भुवन कर करता धरताजो कुं करिएः से योरदे। 
अपने सुजान पिमा फा समुञ्ञामो मै यवला मति मोरदे॥ 
ख्छमी खलि के चुन्दर पियवा पुन दुन किर दे। 
भजव्र त मजि सापरन पियवा नात दोला दार्ये घोर ह॥ 


( ११) 
न तों [> [ॐर्‌ ६७/ 
गोतों की दुनियां 
गीतों की दुनिया ही निरालो है । इसमें जिस समाज का वणेन 
किया गया द चह कितना स्वस्थ, किंत्तना स्वाभाविक, कितना सुन्दर 
५ ^~ = =+ 9५ 4 १. 
तथा कितना निमेल है ! गीतों में अभिव्यक्त ग्रदस्थी का चित्र कितना 
रगील्ला दीख पडता ह ! गृदस्थी में खाने पीने के लायक द्यी सामान 
क १ न नक [4 [र [ (1 
प्राप्तैः वह समद्धि में लोट पोट नहीं करती, परन्तु इस जीवन में 
[द्‌ व [^ [> ९ _ ९. „८ ^ 
जिस सन्तोषः श्रान्तरिक शान्ति, बाह्य सौन्दये की शचकीं दीख पडती 
दै वह किसी दिञ्य लोकं की प्रतीत होती है । कितनी कोमल कल्पना 


# 


[९ भ \॥ 
तथा मधुर भावुकता का राज्य है इस गीत-घुलम जगत्‌ में ! परिचित-4 


वस्तुं के लिये भी अनेक मघुर उपममानों की रमणीय कस्पना गीत 
जगत को संगीतमय वनाये उालती र । | । 

पतिदेव वर के मालिक होने की दसियत से श्रु लीः 
कदलाते है, रंगरलियां मचाने के कारण "कन्दैथा, रस के 
लोद्युप दने के कार्ण मोरा तथा धर्म-कर्म के फञ्च ङे साश्ची 
होने के कारण समव्रता !* उचित श्दसरों पर इन सारित्िक 
शब्दों का प्रयोग गीतं की काच्यकला का पर्याप योतक द| 
लव ध्रसन की वेदना से व्याकुल निःखहाय गर्भिणी वेदना को वोट 
लेने के जिए अपने (समतता, को खोजती 
कित्वमय प्रतीत दोता ह ! जनप्रिय धर्म के समग्र फलों भ्रं स्ली है, 
तव क्या उसे उचित नदीं दे कि वद्‌ गर्ैवेदना को भी वोटर -ञ्याङुल 
पत्नी छे वोच को दलका वना डालते। गीतों मँ चित्रित सुन्दरीकी 
खोन्दरयं कल्पना में कितनी नूतनता तथा नैसर्मिकूता भरी ह । वह्‌ पान 
क समान पत्तली ( तन्वंगी } दैः ठो सुपारी की मति सरस चिकण 


दै, तव वह्‌ कितन्‌ 


"क 


गीर्तो कौ दुरनिर्वो १५८्‌ 


दुर्हुर द । वह्‌ एलं फ खमान कोमल ( सुपार ) दै, तो चन्दन के 
समान सौरम फेला रदी ( गमज्ती ) दै । उसे केत काले रीर लम्बे 
दं । जवर रपे वावा के तालाव पर माथा मीसने अर नहाने जाती 
हे, वो उसके सौन्दर्य की छटा देखकर लोग मूर्धत दो जाति दै! कमी 
र्भी उघक्रा बाल द्ट कर नदी में वह्‌ निकलता द उसकी सु्कमासता 
पीर सुनदला रंग किसी भी देलनेवाल्ते रसिक के दृदय को वरवस खींच 
लेता द 1 श्रीर्‌ बह उस ऊांचन केश वाली कामिनी की खोज में वेचेन 
दो च्खतादै1 उतङेप्रेमकेदो दी विषय ह-्मोगिश्चरौर कोख, पतिः 
श्मीर पुत्र जिनको न्द्र मान कर सुन्दरी स्सेद को अभिव्यक्ति अभिरम 
शब्दों मै करती द। पुत्र पाने की चाद कितनी मीटी है इन 
ललनाच्मां मे । 

पु उद्यन्त दते दौ माता केमनकोदरतादैःमनको रख लेता 


। ईह "मनदरनः ह, "मन खनः दै । लोला का ललित निकेतन दै-- 


१) 


बद्‌ गोविन्द जी ऊे नाम से श्रमिदित दोता है । 


सानु 


बद्रूकेद्धदयमें श्रपने साघसषुर केलिए गहय, निख्खल श्माद्र 
छाभाव वना ह । सास मचिचा ( छोरी खयिया) परव॑टकर गृहका 
पालन करती दै ! बद्‌ नितान्त श्राद्रणीव दोने चे ष्वदरंविनः दै । स्रसुर 
ष्टुना द । सासु काद्य कितना कोमल श्चार सदायुभूतिमय ई । 
मव उसे खचर लगत्तीदचिवहूको गर्मी दिनों नें बादर से पानी 
लाने नें क्लेश होता दै, तत्र उसका दय पक्तीज जाता द शरीर श्नपने 
पति से श्रात्रद्‌ कर अगिन में छम खोदने की व्यवस्या कर देनीद। 
स्योचने के क्तिए रष्वम की ढोर लगा देती है जिसमे उसके दाथ 
जी च््स्मि की तच्लीफनष्ा! सास श्रपने पुत्र के मगलके लिये 
ता चिन्तित रहती है, परन्तु इसने च्रधिक पने पतोटू के कल्याख 
द। ची षाहुनणे छाने पर सोने की घालीमें 


५] 


2 
६ 
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२५६ कात्ानुशीलख्न 


भोजन परोखा जाता है अरीर उसके स्वागत मेँ रात भर चन्दन का तेल 
जलाया जाता है । 


चहू 


„ भ्रियतम्‌ कायैवश मोररेग चला जाता है अर लोटनेमे चिलम्वकरर | 
वेटता हे । वेचारी पत्नी का हृदय वेचैन दो उट्ता है । वह कहती दै 
कि यदिमे जानती किमया लोभिया मोरंग जायगा, तो मँ चसे 
रे्तमक्छीडोरसे वंध लेती । इतना दी नदी; रेशम कीडोरके दटुटने 
की आशंका दहो सकती हे, इससे श्रधिक द्दृ होता बचन का बन्धन 
(प्रतिक्ञा की ग्शुखलता ) जिखसरे उसे योध रखती । बड़ी कोमल कल्पना 
-ह इस वियोगिनी कामिनी की- 

उद्र दम जनती प्ट सेभिया, जदवे ठहर मोर्देगवा 

वीची बोधी बन्दितो एलाभिग्रा रे्मकेरे डोग्विा। 

रेखम के रे रिया एछोमिया, इटि फाटि जइहं -- 

कवचन कं व्रान्दृल कतहाना राम जदह ॥ 


प्रिय का यह्‌ विलम्ब पन्नी को सह्य दो जाता दै! वह्‌ पने 
पडासी भीमल मल्लाह्‌ के दाथ उनके पाक पाती सेजना चादतीदहै, 
परन्तु पत्रो केसे तैयारदो १ वह अरपनेनेत्र के काजल की स्या 
वनाती ह श्र श्नपना ्र॑चल्ल फाड्‌ कर कागज तेयार करती है । मदन 
लेख ( प्रमपन्न >) लेकर भीमल महाह मीररेग जाता दै ओर उसके पति 
को. लानेमे समर्थं होता 

वड़ा उदात्त ्रादरो तथा पक्रित्रे चरित्र है इन भारतीय ललनाश्नीं का 
जिनक्र सुकृत सौरभ से ये गीत गमक रहे है 1 पति के परदेस चकते जाने. 
पर प्ापित्तपतिका की व्याकुलता स्वामाचिक्र दै, परन्तु चह कमी रनु 
चित व्यवहार म अपना हाय नदीं डालती । देवर उसके पास नेह्‌ गोँठिने 
का भरस्तान लाकर उपस्थित होता दै, परन्तु वह चसे दत्र ठेतीदै 
र क्राघ्‌ में श्नार श्रिय के आने पर देवर की भ्अलष़्ी वाद्यो" ( सुन्दर 
दायां ) का काट डालने की घमङी देते दै । 


~, ~ _ ~ 
गाता का दूनतवा १५७ 


५५१ 


पन्नी का सन्देश पाकर निर्मोद्धी पति जव नदीं कटता, तव पन्नी 
ऊी चिन्ता पराक्राष्टाको परैव जाती है । वह्‌ नालायक्त उसे दूसरा 
पति कर लेने की सलाद देता दै, तव परिच्रता की स्वाभाविक तेजस्विता 
चमक उय्ती है । वद्‌ कद्‌ यैटती दै कि वुम्दारी वहन या माता दृस्तरा पति 
कर्तं वह्‌ श्राजन्म श्रपने द्रत को निमायेगी रार तुन्दारे जैसे श्ादमी 
को ख्यीदीदार वनाकर स्खेनी.। पति के अतिरिक्त वद्र को सुख स्वप्नो 
का कन्दर उसका पहर हे श्रौर बद उक्ती ञ्रोर टक्टकी लगाये जीवन 
वितास्दीदै। पीटर की ह्‌? एक चीज में उसके वास्तं कितनी सोदकता 
1 भाद्‌ आर पिताश्मीरमाताकंल्िबाले जाने की श्राशा उसकी 
जीवन-लता को हरी भरी स्यतत दै चौर अपनी मो से किर मिलने तथा 
परिचित देश में स्वतंत्रता की चायु के सेवन की कोमल कल्पना उसके 
जीवन को सरस वनाये रदती दै । बुरी सुराल मिलने पर उसे सास, 
ननद श्रीर्‌ जेटानी के व्वङ्ग वाणो से विद्ध होने के अवसो ची कमी 
` नहीं रहती । यद्‌ वस्तुस्थिति बुरे दिन आने पर॒ भारतीय समाजमें 
श्रा भी विशेष सूप से दख पड़ती द । परन्तु ये गीत उल दुनिया की 
सेर कराते दँ जदा किसान दल वंल के खदहारे पनी निष्कपट जीविका 
=पार्जन कस्तारौ। मचिया पर वैरर वदुंतिन सास श्रनुश्चासन 
मे लगी रदती है, जो रेशम की डोर ले वधू च्रपने श्वोंगन केङकुरसे 
पानी खींचती है श्नोर वच्च अपनी चंलद्ीन दसी सं वड़ा का मनारंजन 
च्त्यि करते ह । भालपुरी गीतों में चित्रित खमाज का वातावरण कितना 
शान्त ट, कितना निर्मल दै जिखके सामने श्राधुनिकं समाज का 
श्रकाल्‌ फीका, यर्नावटी तथा मत्तिन भ्रतीते दत्िद्‌। 


( १२) 
लोक-काव्य मे करुण रस 


भोजपुरी गीतों मे करुण रस की माता अस्ययिक दख पड़ती दै । 

यह्‌ करुण रस अनेक अवसरों पर विभिन्न परिस्थितियों में प्रवाहित होता 
हा दीख पडतादै। इस रस की श्रभिन्यक्ति इन गीतोंमेतीन 
अवसरों पर विशेषषूप से दोती है-विद्‌।ई, वियोग शौर चैधन्य ! इन 
तीनों अवखयों पर सुखमय जीवन का श्रवसान दो जाता है । तथा दुख 
का नया अध्याय भरारम्म हो है । जीवन के वसन्त मे श्चानक पत 
मड शुरू हो जाता है । ये तीनों श्रवसर मयुष्य के कोपरलं हदय पर 
-गहरी चोंट करने बाले होते ह । विदाई के अवसर पर ्लङ्की का माता- 
पिता से चियोग होताह । वियोग मे पतिसे िद्ठोद होता है श्रौर 
वैधन्य में पने प्रीतम से सदा के लिये श्रात्यान्तिक विच्छेद दो जाता 
है। यदी कारण दै कि इन गीतों मे करुण रस की मात्रा उत्तयोत्तर 
वदती दी चली जाती दै । जिस प्रकार भवभूति की करुण कविता 
सुनकर वज्रं का हृद्य फट जाता दै ओर पत्थर भी पसीज जातां है । 
उसी प्रकार इन करुण रस से ओत-प्रोत गीतों को पद्कर पत्थर फे 
समान कणर पुरुप का भी कलेजा शुरो के रूप मे पतीन पसीज 

कर बाहर निकल पडता दै । यथा- | 
“मुन के मग नरु व्यौ दियो पसीज पी जः” = 
वेटी की बिदाई 


कन्या का विदाई कासमय कितना करुणोत्पादकं है । इसे शब्दो 
म वतलानं कां जरत नदीं हाती । पिद्ग्रह मं स्वतन्त्रतापुलेक जीवन 
विताने वाली दुलार से पाली गई कन्या एक श्रनज्ञान परिचित धर 


स्क-काव्य में कण रख १५६. 


मं जारी दहै । पिताकेधरके दुलार क्छी याद्‌ उसके हृद्य को मसोसनं 
लगती दै । श्रीर उनकी मानसिक वदना अपुश्मों की भडीकेरुपमें 
वदती दीख पड़ती रै 1 रेसे अवसर पर बड़े बडे धीरो की भी धीरता 
कार्वधद्ूट जातादहै, साधारण लोग किस गिनती में है ? कालिदास 
ने शङ्खन्तला की विदां के अवसर पर उद्विग्नचेता महपिं कण्व कें युख 
से निस भावोद्‌गार को श्रमित्रयक्त किया है वह साहित्य-वेत्ताश्मों 
से श्रपरिचित नहदींटै। इस प्रसंग का मामिक चिणं इन गीतोंमें 
लब्ध द्योता दे । 
आटकाटकींवनी होड या पालकी पर चदुकर वधू पतिगृह 
जारदयीटै इस श्रवसर पर उसका सगा भाद उसे पालकी से उत्तर 
जाने को कहता है । वह्‌ उसे श्रपने दी वर रखने की घात्त कहता है, 
परन्तु वहिन बोल उटती दै, दे मेरे भाई मेरी डंडी छोड़ दे, समे जाने 
दे । जानते हो मेरा बोभ्ा कितना है, तुम सात लोँडिर्यो का भार मजे 
मे सदह सकते हो । उन्दे देखकर तुम खिला पिला सक्ते दया परन्तु मेरा 
यद्‌ भार तुम सद नदीं सते 
छोड भया उंड्यावा प्ररे जयेरे देड। 
खात चठंडियाके भारवापषएगी दमारे नदी ॥ 


= (= 


केषी दीनता ट इस कन्या री । 


विदाई र्‌ के खमयमातापुत्रीको समम्ता रही द, किं ववुराना मत 

सेरे भाई को खवर लेने के लिव जरूर भेक्ुगी । परन्तु जेट भाई के 

मेलने ने कन्या को विदेवाख नदीं दाता 1 वद्‌ कने लगती दहं कि तुम 

, बाखी भात ख्याने च्छो देते समय भी क्रद्ध हो जाया करती थी आर फल 

फूल खरीदने के समय भी सुभे छवा टेती थी 1 लो. अवरम 

चली ! श्रव मेरे बासी भात को रखे रहना श्रौर फल खरीदने के पंस 
से धेनु गाय खरीद्‌ कर्‌ स्वयं दृघ पीना । 

हमारी खिदा के रासा धरिष 

हमारा टी केनव्रा ॐ जामा कौनदि 


1! +| 
त | 
2 | 
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५ 
वेदी के चे व्यंग वचन विच्छुल सच्चे ये । उसका वतीय सचशुच 
रेखा ही था। इन वचनां से माता की श्खि-खुल जाती द चौर कर्ती 
चि द्ध स्थरकी ड दि उसक्री छाती 
है कि उसकी छाती पर्थरकी दै भला दीता यदि 
फट जाती । 
चचटेकेत चल्खदो बेटी दीदट्‌ समुद्चद््‌। 
सारे पथल के छपिया दो वेरी जीहरि वट जाद्‌ ॥ 


वा 
परन्तु प्यारी माता का हृदय पुत्री ऊ भ्रति द्यारहित दौ नय 
सकता । कुपुत्रो जायेत कविद्पि कुमाता न भवति । द्र्य बदलता ६। 
पुत्री की सवारी बन वीडड को पार करती दूर निकल जाती दे । वहं 
पालकी का हार तनिक दटाकर च्या देखती द कि उसका भाद उसकर 
पीछे पीठे आ रहा दै, माता सच्ची निकली । माई को देख वेदी का 
दद्य माता के क्लिये वेचैनदो जातादै, श्रीर वह्‌ श्रपने भद्रक 
लौटा देती है । माता अटारी पर खड़ी है । पुत्र को लोटा देख भिडकनेः 
लगती द किमेरे रतन कोते कँ रख आया) मेरी वेदी को. ज्रि 
चन वीदड़ में छोड़ श्राया । भाई "र्थो हि कन्या परकीय ए? की 
दुहाई देकर माता को समम्ाता दै! इस गीतम साता के कोमल 
हृदय तथा अद्रत्रिम स्नेह की अभिव्यक्ति कितने दर्दनाक श्यो में की 
गड है । ` ६ 
कन्या की विदाई के समय माता-पिता के रोने का पारावार 
नदीं दै। पिताके रोनेकेकारण गंगां वाद्‌ आद । मत्ता के 
रोनेके कारण उसकी ओंखों के सामने श्र॑पेरा द्धा गया रहै, भाद के 
रोने से उखके पेर की धोती भींग रही है, परन्तु भावजके नेत्रम 
वपुकाचृदमीनदींहै) 
, चात्रा के रोवे गंगा घदियाद्टी । 

खमा के रोवे यनोर 

भदया के रोवकले चरन धोती भी] 

मउजी नयनवां न लोर । 
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५८ 


चन्याकेलीटच्याने की सव कामना करते द परन्तु उस कामना 
मे प्रे के विस के अनुसार तनिक भिन्तताभीदै) परिवार क 
लोगों की मानसिक इत्ति परीक्ता-चाम्य है ¦ माता कहती दै किवेदटीतू 
राज उटकर्‌ श्राया कर । पिता कदते दै छ मस पर अना । माई कट्‌, 
टै करिकलदी प्रयोजन दै, उत्छव दे व्र भादज कहती दै दू< चली 
ला! जान पडता क्ति भावजञच्रो प्रवृत्ति का आ्माश्रयलेकरदी 
निम्तक्रारने दुहिता की व्युखत्ति द्रे दिताः कीटे । गीत के 
शव्द नेः-- 


साम्य के वेदी नित उठि य| 

चदा कदे टे छव मास्त ¦ 

मद्वा कचे उदिना कास्ट पररोन 1 

भउजी फटी दुर जवे । 
भावज के रष दने क कारण कमी कमी कदा गया कटुवचन दै 1 
इस वद मानती दै। कारण पृष्ने पर कदतीदै करिनतो तृने मेरे 
वैर 


भ 
तेल नन छ्का,नतोकोटीमें पदान लगादिया, वचनद्यी मेय वं 
चन्न च््सेका कारणः 


र्‌ 


नादी तू ननदी "चूल तेचचेन 
माटी (न ल्व पदान 
नादी दद्र ननद रसोदा जाजी सदन 
उतिये उन्नि नटन तोदटार्‌ ॥ 
५ 1 श __ ~ डां न न ~ वयर 
चेरा का सघ्ुराक्त ल्ल जानं क लिये उक्ता चआसुर्‌ं वारात सजाकर 
भ हः कः अ से = गं ग 
धाया दै! हाथी वोदे दार पर उगने बलि चन्दन पेडनें्ँधद्टिवे 
चा, (€ ८ र्‌ स 143 
गयद््‌। येचन्दनकेपेड्‌न्ल ताड मरोद्रे द्‌! पितासे चद च्य 
देया नदं जाता" बद्ध दाकर भातिो छा नङ्की सुना रहा ह । 
इत पर उसी पुत्री घरमे बादर निच्ल ऋर पिता को समन्तने 
तगदी द्‌ । 
%4 


| (© ॥॥ 
।५ | | 
१९ ॥। 
0 ५: ५ 
स (॥ 
५: 
५ >+ 
॥४ ॥९ 0 
॥#। ॥) 


~+ 


1} 
1 ॥ ॥ ८1० “ [द्र 


69 ‹ | 
10 (य 


प ५ 
॥२५) | 
५ 


( | (९ 
। = ॥ 


~ 


1) 





प्त 
स 


1 


जाच्गा 





9 ८ 16 (0 


0 ५ ४ 


५११ 


(र 
८ „> (४ 


८१ 
४ ^” ८ 





2. 
च्य 


द्म 
ज 
चप । 


हो 


९< <=] 
= 
११९५ ट। 


दद 
उर्‌ह शुर 
विदारी [क 
ऋ विचस (च्य 


स्य 





1 (8 1 
(4 हः ८ 








) ८1 

















# ।# [५ 7 
2४५ (क ~ (६ ` 
, [१ ^ 11 कि 

| ८ 7 7 {6 (7 (7 
(# /' © ८ ८१ ५/४ 


(10 
ट. 7, 9८ {८ 
५ ॥१* ॥ 


२1 2 ~ (४ (= 
८५८४८ ६५ | 
\ 9 
[2/२ ^> १ 
(~, [~ ({ (ॐ +~ [1१ 
५ 1; {= 
# (८८ ४ ध 1 
1) ८ ~~ ^ ॥ 1 
८१) 0 ॥१ {4 
कट ७१, ॥ |>, 1 
(८ (| ९ ।, ॥१' = 
{~ 1४) ॥* ^ {> ॥४. 7 “~ 


लोक-काव्य में करण रख -१६३ 
पायें जाते हैँ । मानव हृदय स्वेत एक समान है, चाहे हम भोजपुरी 
गीतों को पदे, चादे गुज्ञराती गीतों को! मिलन आर विल्ुडना, 
संयोग ओर विद्धोह मानव ज्तवनके चिरसंगी है! वियोग का 
तीता धृट पीकर द्यी सांसारिक जीवन मीटा होता है। यदी कारण 

' है कि लाक गीतोंमे इस विषयका रसमय वर्णन विन्चेप मात्रामें 
उपलन्ध होता दै । 
पंलाव के एक लोकगीत में कन्या ञ्रपने पित्ता से विदाई के समय 
कद्‌ रदी टेः-- 
सांडा चिडि्योंदा चम्बा चे, चात्रङ अ्ीं उड्‌ जाना! 
सादी छ्म्बी उडारो वे बाचटके इडे देद्य जाना 
तेरा चौका माण्डा चै, बाच तसया फोन करे। 
तेरा महल दांत्रिच तिचवे ब्राचल्मेरी मों रोवे॥ 
 गीतकाच्राशयदहेकिटेपिताजी मेँ तो एक विडय सुम्तितो 
एक दिन उड़ जाना होगा। मेरी उड़ान बड़ी लम्वीटैौ। सुेकिसी 
नजान देश में उड़कर जाना द । र पिता मेरे विना तेरा चोका चतन 
कौन करेगा १ बुम्दारे मदल के वीच मेरी अम्मारोरदीदै। 
क इसी प्रकार एक गुजराती वेन अपनी दृशा का बरन कर 
रही दैः-- 


मेरे टीटडा जननी उर कटडी 

उ्डा उ्ि प्रदेश्च जो । 
सजरे दादा जीना देया रमा 

छा जां परदेद्य ज । 


नेचार्गी-खक खाद प्र १८३ 
1 उड़कर परदे चती 
परदेश चली जाङगी । 


श्मपनी विरह उ्चथा का वचान कर रही द। 
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थार च्य तय कति छोँडन; चार खातनव व्वकिवव 


यारत च्चनूत्र जय छ्य, दम्ब छन्यन कस्मा 


च्र्धान्‌ मेरा प्रेमी चला गया है, उसे भँ कदां चोज दहे सचि चसे 
क = _ = [3 ~~ € [>3 मय कर्‌ =, मः 
सुभे छोडते तनिक भी दया नद आइ । यदं समव पाकर मेरे यातन 
ष ~ = _ ~ ~ तेना 
स्फी उपचन में चत्तन्त त्राते तो उखा स्वादि कोन सेना १ 
च्चा वावन गीवना द्ीरिय। 
सानंदि तीर ज्ञन गुम नीरिथ ॥ 
क [य्‌ ष ५ [प न्त [8 
हाय } क्या यह्‌ यावन फिर मआवेगा जो तीरक् मानिन्द्‌ं गुमद्ं 
गया ह- निक्त ऋर चला सचा हे । 
® क [प # थ्‌ ~ ह 
एकत दरी विरहिणी उस प्रकार द्र से प्रार्थना कर रही टे। 
चार गोमय पाम्मोर वते 1 
य पोच उ उ्टनार सते। 
॥ 


भिम 
चछन त्व ष्रद्धुख यत्त 


्आल्लव है करं नेरा चार पान्पुर { कठमीर च एक मगहर स्थान } 
की रोर चल्ला गवा है । शर के पलो ने उसे गले लगा लिया ¡ बद्‌ 
वदो ओर मेँ ययो ! च खुदा मेरी चिनती सुन लो ! { छग = केशरः 
पोश्च = पुप्प ) पंजाव की जन्या क्रितने पते की वात छुना रही है । 


=, 


द्धिन्ने द्यि सुमन्द 
८ दर्वा नयुन्दरर्‌ 1 


चते ऋन जान चचा दै। इसक्ते बीच क्या चप्पू च्या दिरवा, च्या 
गाह्‌ ५ समी त्र जाते द) । 


वियोग 
इन गीवोमें परिय वियोग का वणेन बडे ही सरस श्यो मे 

किया गचादह। प्रिय के परदेश चज्ञे जाने पर पन्नीकेल्िवे सास 
संम्ार सुना लगता द! धर काटनेको दोडताद। प्रिय वियोगकत 
समय समस्त प्रकृति में एक अनोखी विषमता का साम्राज्य उट खड़ा 
होतादै। एक प्रोपितपतिका अपनी दयनीय दा दशती हई कहं 
रदीदैकिञ्रे निर्मदा लोभी, तुम्हारे धिना देखे कितने ल्लोगसोरदे 

1 घर में तुम्दारी घरनी रोती है, बाहर हरिनो रोती दै, तालावतें 
चकवा चकदै रो रहे्ै। विष्ठा करते समय तुञ्चे तनिक द्या नदीं 
आदई। गीतके शब्दों में 


याराकवा रोवे धरिनी ए लोभिया बादारवा राम द्रिनिर्य। 
दाटावा रोवे चाका चकंडया विदादवा कडठे निरया मोदहिवा] 


एक दू मरी प्रोपित पतिका के मनोभावों की वानगी देखिये । वह 
कह रदी हई किटठंडी पुस्वेया चल रदी थी! नींद में अलसा पड़ी थी 1 
उसो वक्त चह मेगा प्रियतम सुभः छोड़कर चला गया । वह्‌ नाना प्रकार 
से उखदी सेवा करना चाइती दहे। कचद्री जाते समय वद्‌ अपने 
प्यारे के पैर में बचृल्ल का कांटा वनक्र चुभना चादती दै । कमी कोयल 
चन मीटा शब्द्‌ सुनाना चादतो हे । कभी फुलवाड़ी में फूल वनकर छने 
प्यारे के वास्ते गमक्ना चाहनी द । जल में मखली वनकर प्यार के पैरसे 
लिपटना चाहती दे, पति के देश में जाकर पानी वरन के ल्िचे वादज्ल 
, से प्राथेनाकसतीदहै। गरज यहद कि विर्‌ व्यथा से सरता गद 
विरदिरणी श्रपनी व्ययाका भूलनेकी व्रिशेष चटा करनी द, परन्तु 
उस सफलता नदीं मिलत । 


एक दूसरी सुन्दरी पने प्यारेसे विष्टोद्‌ क दिनों ज्ञो विनाने 
गी युक्ति पृद्धर्हःद' दिले द्द्‌ पदा करन बाली इस गीप्तकां 
द्वियं श्र स्वरव गुनयुना कर इका रसास्वाद्‌ लीजियं। 


१६६ कछाच्यानुदीट्न 


छ्वन विधि रदवो राम} चेक] 

खो तुद खाम उटून दिन तिति | 

पनी सुरतिश्रा मोरे उद्वां पर डिाये चाव ] १ वुराति उतये° 

लो वुं खाम उत दिन चिति । 

िरना नोव्यड मोरो नइदेर पर्हरचाये चक ॥ २ चुरति उत्तायेर 

जो ठु चाम चूत द्रिन चिति । 

दिवां पकरि मोक गंगा सिमायचे चाव ॥ 

लुयु ऋताय नाच कतव्रन विध रिवो राम ॥ 

च्सिीखी का पत्ति विदेश जानें के लिये प्रस्वु् -दै। उसी 

भ्रमी ली उससे कठी है कि आप के वियोग ममे केसे र्र॑नी इसकी 
उक्तं यु वतल्लात जाड्यं । एमेरं प्राणप्रिय;, यद्रि उम विदेशं 
च्व दिनि विताश्मागे तो छपा कर अपा चित्र मेरौ बाह्य पर 
चित्रित करदो। जिसेर्मे नियोग केदिनोमे खद देक्ती हई शान्ति 
घार्ण करूंगी ॥ 


एमर प्राखन्रिच, चद्‌ उम तदश्च म बहुत दनां तक रह्ागं रागे तो 


कृपाकर मेरे भाई का बुलाकर सुश्च अपने मायके पर्हुववा दो। 
(लिखे मतरे विचोगकाचार सक्त) 1२ 


ए सर्‌ प्राणश्रच! चडतुस विदेश में वहत दिनि चकत रटागयता 
सेर वाद्‌ पक्ड खक गंगाजी में गिरा दो ( जिससे मँ मररर वुन्दारे 
निचागके दुःसह टुभ्ख का सदनं से वेचित हो जागी ) ॥३॥ 

इस गीत के प्रत्येक.पद्‌ से करण रस चुश्रा पड़ता है । चह गीतः 
च्या क्ण रस काकलश् ह जिनी करणा इन कतिपय पंकियों 
मे भरी पदी दे, इतनी संभवतः समस्त ददी साहित्य म मी 
मलग 1 वियोग द्धी आशंका से च्पन्न दुभ ऋ इतना सरस, 
सजति अचरनम तथा दटच द्रावक वर्णन न्यत्र उपल्लन्ध 


नदी । 
दिन्दी ऊ कतिपय च्वियों ने पति ॐ परदेश जाने खे समय उनकी 


खोक-काव्य मं कर्ण र १६७ 


स्वरयो की आंखों मे आँू तो जसूर दिखलाये हैँ । परन्तु इस गीत में 
तोस््रीश्रपनेकोगंगामें डबोःदेने की प्रार्थना कर रदी है जिससे 
= तो बद्‌ ऊीती रदेगी अर न वह्‌ चियोग के काको खन करेगी । 
दिन्दी के तोप च्रादि कवियों ने वियोगिनां के ओं से नदियोंमें 
बो श्माने की वात ्िखी है । यह्‌ वसन शअलंकारकी दृष्टस मले 
ही चमच्कारपृणं हा परन्तु श्रोतारं के दद्य पर यह्‌ छुं भी चमत्कार 
पैदा नदीं करता । परन्तु इख गीत मे वणित भाच श्रपनी अश्चत्रिमता के 
कारण सद्यो के दिल पर खदज ही में चोट करते हैँ । व्वदिया पकरि 
मोक गंगा भसियाये जात" आदि पदों मे जो गहरी वेदना छिपी हु 
र उसे श्रच्छी तर्हसेषे ही जान सकते ह जो भमसियाना' शब्द 
केश्यर्थंको जानतेर्दै। इस खी को पति का वियोग सद्य नदीं 
ह, परन्तु गंगा मे भिस्छर मर जाना सह्यदै। इस धनिष्ठ तयथा 
स्वाभाविक प्रेम की जितनी प्रशंसा की जाय उतनी दी थोड़ी दै 1 
इस गीत में पत्ति के चियोग मे उसके चित्तके स्मरण करने का 
वर्णन दै । यद प्रथा बहुत प्राचीन मालृस पड़ती ह । कालिदास ने अपने 
मेषदरूत में चक्र पत्नी का अपने पति का चित्र घनाकर मनोविनोद्‌ 
चरणन किया है । इस गीतमें करुण रस की सत्रा इतनी कूट दूटं कर 
भरी हई द, जिसका वर्णन करना त्यन्त कठिन द । मै तौ सदाकवि 
भवभूति की नेक करुण रसमई कवितायें इसी एकं हीं गीत पर 
निदावर करने के लिए तेर हँ । इस गीन की सरर्सता, मधुरता तथा 
कंरणरसता के विपय में मत्तिराम चका यह्‌ पद्‌ उपयुक्त जान पडता 
1 ` भ्न्यो यौ निदारिये नेरे ह ननन, व्यं स्यां खरी निकरे सी 
निकाई्‌ 1 
कोड विरद स्त्री श्रपनी दुः्खद्‌ दशा का वणेन करते हुये कद , 
रटोहैङ्कि मेरी धानीरंगकी चुनरी ८ साड़ी) इत्र के समान गमक 


द 
रहीदह । मे ्रपने चौव्रन को लवि हृष सीत के समागम के लिये 


[9 


मायक्ते मे नरष रदी । मने सोने की याली मे भोजन पयोदा था परन्तु 


[^ 0 

ह १।। 

11, 
% 


काव्वानुर्यील्न 


| 


उस भोजन का खरनेवाला श्राज विदेश में पड़ा तरस रहा दै! म॑ने 
वे लोटे में पने के लिए गंगाजल रक्ला था, त्था पतिके खाने कत 
लिए लवंग चीर इलायद्दी लगाकर पान का वीडा तेख्यार क्रियाथा 
परन्तु उस पान का खानेवाला परदेश मे विराज रहा द 1 उस प्रियतम , 
कं सोने के लिए मेने कलियाँ को चुन चुनकर सेज तयार की थौ परन्तु 
उस सेज को सुशोभित करनेवाला परदे मे दे ।- 


१. 


2 


मोरी धानी ज्ुनरिथा इदर गमके। 
धनि चारी उमरिया नइहर तरते ॥ 
सोने की थाली मेँ लेवना परोल 1 
मोर जवनवाल विदे तरसे! 
इद्रे गेडुववा गंगाचल पानी । 
मोर घूटनबाल्ा विदे तरवे ॥ 
स्वंय इरवचीके ऋीड़ा रगवलीं} 
मोर द्रुचन वाखा चिदेक तरसे] 
कलवा चुन चुन सेजत्रा छगवर्टीं । 
मोर चत्तन गला व्रिदे्त तरच [। 





4 


प्रिय के वियोग में तड्पने वाली इस विरहिणी की दशा देखने दी 
4 (=| ~ ञ्य ङ्ल ५ ति 
योग्यदहे। प्रियक्ते चियोग मे कामिनी की व्याङ्घलता किप्तनी अधिक 
म ॥ 


। वेचेनी को स सहने के कारण वह्‌ स्वयं प्रिय को खोजने के लिये 
नकल पडती दै अर वटो्ियो से उसका पता पृषती चलती है । 
इस गीते व्डादी लोच दै, दुत लयदै। इश भ्रमरः का पूरा ताद 
च्म शरूमकरर गानेवाल्ी कलक्रण्ठ कामनियो के कोरस मेही भिल्ल, 
सकता है 1 विरहिणी कदं रदी है छि दे भरा तुम आज परदेश जाकर 
कितन दनां मे तांटागे । मे जितने दिनों तक्र तुन्दारे मागे की प्रतीक्षा 
कग । जते पतिं बहुत दिनों तक परदेश से लौटकर नहीं आया तव 
खा दुःखी होकर कहती है कि पति के शाने का अवधि केडिनि निन 
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(रन मसे अगली चिस गदं । उसके श्नानके दिन की प्रतीश्चा करते 


॥ 


लमक मे क्ण रस १६६. 
ह्ये मेरी शंखो से अघ्‌ गिस्ते रहते दै! मेँ पति को दने केलिये 


एक वेन दृसररे बन त्मर्‌ तीसर वनम गड्‌ । वहीं मुभ एक ग्वाला 
मिला । वह्‌ ग्बाले को संबाधित कर पृषती किष महया गाला च्या 
तुमने मरे परदेशी भवरेका करदीटेखा सकरा पतातत भला वता । 
~ याजके गद मारा कटिया ख खोट कतेक दिनक । 


क क र [न सरे =, 
प्क तन गदल दुर्‌ उन गइल ताक्तर्‌ उनः । 
च्रृवदटवया 
प = 3 देष > ~~ 
गार चरदट्का ठतुद्धा मार्‌ भद्वा च््तद्र दलन । 


. इन गीतों से पशु द्रृद्यका चित्रण भी अटता नदीं वचादे। 
पुश्रों के मानसिक भावों का भी श्रेकन सदानुभूति सेभरी कृचीसे 
किया गवाह । पानी के लिय प्वासे प्रियतम हरिन के पकड़े जाने पर 
दरिनी का यह्‌ विललाप इतना करणोत्पादक द कि श्रोताश्नों कीर 
रघो से लक उट्ती ह्‌ । हरिनी का यद्‌ पतिप्रेम कित्तना यादशं द । 
पानी के लिये प्यासा हिरन जमुना के घाट पर गया। मेनि स्वेत 
मे चीन वाचां था, उसे वह्‌ चर गया, दरिनी पृद्नी दकरिदेवयेदी 
तुम मेर भादरद्ो या तुमने उस रास्तसेदिरनको ले जातं हु 
ल्याक्लेद्रेखादै। बटोदी कंदतादक्रि मन वेल्िया को हिरन के 
दायश्रौर पर वधकर हाजीपुर के हाटकी आर जात दैखाद। 
-दरिनी बदलिच पर ऋद्ध दाती हुड कती द छ पे बदेलिवे तरे पवि 


3 


यक जोय । तरं दायें घुन लग जोँय। तूने किति कारसन्ते मेरी 
सेड कोसनी कर दिया तुम दिरन के चाम का च्रोर मसिको 
भरते दी येच देना, परन्तु उसकी दद्धियां सुभ््देदना मे उन्दी दद्धं 
कालेकर जमुना ककीर पर सनी दा जारी दरिनी के विचार 
कितने उदात द्‌ । कामना कितनी विद्ध द । 


।, 


१७० काच्चानुच्यींख्ने 


पानी के पिवाखर दरिनर्बा चमुनर्वो घाटे रे लाय] 
बव मै चीन दो रामा दरि चरिरेजाय। 
चाट चोदि भदवा वर्ह रे मोर याव। 
एटि रद्द देखुघ्ा दरिनवां उहेलिया ठे ठे रे जाव ॥ 
देखुद' यँ देख दे पातरि दाजीपुर क रे दाट। 
हाथ योड्‌ उन्द्ठे वदेधिया दच्िा ठे टेरेजाय॥ 
पं तोरे यङे वेदेवा दथवा लगे रे धून । 
कवनो कसूर जदेलिया मेर खेजरिवा कलो रे खत ॥ 
नवाम मसु उंचिदे ठेलिया दावः दिदे रे मोर। 
दी हार द्‌ उती दोदर एदि लघुना तीर ॥ 

पानी के पि्ाश्रू दरिनर्बो ॥ 


# ध 3 3" २ 


९ ह | 
५ 


वेघच्य- 


इन गायनो मे त्रिपद की रेखा ज्र चिची हृ ई, परन्तु 
श्रमिट रूप से नीं । दिन व्यो यों लते जाते ह राते जितनी वीतती 
जाती है, विषाद्‌ कौरेखा फीकी पड़ती जाती है, परन्तु बालविधवा 
करी मनोवेदना का चित्रण छिस प्रकार किंवा जा सकता है १ इन वाल- 
विधवाच्रों मे कितना भोलापन भरा हुता दै । जो व्याह जेसी अजनवी 
चीञ को जानती दी नदी, शाद्री जिनके बासते एक श्रजुूतरा हे । इनकी 
देद॑नाक आँ किसके दिल को न ददला देंगी । वदी मामिक वेदना 
यरी पड़ी है इन विधवां के गीतों में । यँ नमूने ऊ तीर पर एकर दी 
गान नीचे दिवा जाता दे । 
एकत मोली भाली बालविधवा अपने पिता से अपनी शादी के वारे 
मे पृ रही हे रि आपने ज्िसल्लिवे शादी कीं । कव मेरा गवना छया ? 
पिवा छदा दै रि तेरी शादी श्मानन्द्‌ मोगने कलियेकी त्था शुभ 
सुहृत देखकर तेरा गवना चवा । उस परवरेदी कट्‌ रही है किमे 
सिर सिन्दृरकेविनारोरदादहै, अदधिं काञ्लके विना सेर्दीर्द। 
मर गाद्‌ पुत्रकेचिनारो रही दं श्रीर सेल कन्देया चिना सेर द । 


लोद्-कव्यनं कर्ण रख १७१ 
चात्रा चिर मोरा येवे चेनुर त्रिनु; 
नवना करवा चिनु रे राम | 
=च्ना गोद मोरा रोका वाल्क चिनु, 
जेया कन्डया चिनु रे राम॥ 
बेटी छी श्रादभरी बार्ते सुनकर पिता उसे फसलाना चादता दता है 
परन्तु वद्‌ वालिका पखज्ञाने में नदीं आती । वाप कदता दैकिरेवेटी 
हाजीपुर की द्याट लगनेदे उस वाजारमें में चरला त्रीर तुन्दारे करम 
क्रो वदतत दंगा । परन्तु वालिका होने पर भी कन्या दो्चियार टं । वह 
तुरन्त बद्वा उवरदेतीदे कि कंसा पीतल दी वदलला जा सक्ता द, 
परन्तु करम केत बदल जायगा १ जंसा मैने कियाद उसका फलतो 
भोगना दी पड्गा । जे वोया जायना चैला दी काटा जायया 1 कन्या 
का यद्‌ कथन कितने भोलापनसे भरा दै ओर साथ दी साथ कितना 
स्च्वाटै। भाग्य की श्रवलता श्रीर क्म की दुर्निवारता की अभिव्यक्ति 
कितने श्रच्छे शब्डोमेकीग््रेहै। गीतिकीदो चार कदियों को पदु- 
चर इख मानिक वेदना का अनुभव कीलियेः-- 
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मनुष्य ओर प्रकृति--दोनों मे नितान्त चनिष्ठ सम्बन्ध दे । रकृत 
-निजीव वस्तु नहीं है । उसमे चेतना भरी पड़ी दै । वह मनुष्य को 
-खदा परभावित्त क्रिया करती दै । मचुष्य कभी अनजान दशाम भी 
श्रकृति के व्यापक प्रभावकेवशमें आकर अनेक काम किया करता 
द । वह्‌ छृचरिम जीवम में रहने वाले लोगों के ऊपर प्रकृति का प्रभाव; 
भले डौ कम पड़, परन्तु गावो के खच्छ वायु में रहने वाले, स्वाभा- 
विकता की गोदी में पलनेातते जीवों के उपर प्रकृति का प्राव वहत 
दी अधिक पड़ता है, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं हे । नहता क 
पास्वत्तेन के संग-साथमें प्रकृति के खूप ने भी परिवर्तन होता रहता 
दे । जाङ़ के दिनों मे प्रकृति के उपर जो स॒देनी दई र्हतीदहे, जो 
सिङ्कंडन दख पड़ता दे, जो आलस्य दृष्टिगोचर हाता है, वसन्त के 
छते समाप्तो जाता दै। संकोचके स्थान पर विकास 
विराजने लगता ह । श्मालस्य के स्थान पर बद्‌ स्फति दिखलाई पडती 
2 । भापण जाड की ऋतु में भी दमारे अंग-प्रत्यंग शीत के कारण 
िडे रहते दै । वे दी वसन्त का सुदावना समय पाक्रर्‌ फरल जाते 


द । हमार मनकीभौ यदी दशा दातीदे। चेती का सम्बन्ध इसी 
चसन्त के साथ है 


मदुमास कौ माधुरी 


„ चैत ॐ मदीनेमें चित्त क हलाने के लिए जो गीते हमारे गवां 
वाचा जाती टे उन्दें चेती कटते ह! भोजपुर मण्डल प्नं इन चैती 
गताका्वांदोः के नाम से भी पुकासते ह । इन गीता भानिका 
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न निराला श = च्रारस्म ( "सः 4 ~=, =---> =+ [9 ~ 
भाद्न निरलाद्योवाद््‌ | त्ारन्यनस्तं समाः श्र अन्तम श्ट्‌रामा 
ॐ: भ) ^ 4 ~ म ~ ०५ क 

सेच गीति संपुटित दत्तां! गीतांका श्मारन्म ऊंचे स्वरम किया 
जाचा द्ध, चीव में अवराद (उतराव) आता श्यर पिर अन्तं 


श्माराद्‌ ( चद्राव ) दोता दै । स्वरसे के इस आरोदावरोद्‌ रमसे इन 
गायनं की माधुरी श्रोचाग्यों क कान में आनन्दोल्लास प्रकट करती 

च्रीर विरदिणखयो के दुःखिन चदय को प्रपुर्लित्त बनाने मे विरोष 
स्प से सप्तल हाती ह! भोजपुरी गीतों मे चता अपनी मधुरिमा तथा 
चामतना के विषय मे अपनी समानता नदी स्वता । इसके गीतों में 
एच प्रकार ची तन्मयता दातीदै नो दृद्यको भंटसे आचर कर 
लेती द । चतमास में दोनेचालें भोजपुरी मेलों मे जवर कोद्र चता गाने 
तग्रा 2 श्र 


५५“ 


४ 
न्वरे दमरी अव्यिवादटो रान ४ 


जव तुम्बर मे अलापने लगता द तव श्रोताच्यों का जमघट लग 


लाता द । न्य ्ाक्गीवां के समानदी चे गीत जनता का, हमारे 
[च ३ [प 9 ५ श = > 

गर्वो क निचासियोां को श्रपनी श्चार सींचने में विन्लेषप समथदातदं। 
न = कथ 


यदिचतीक्छा विषय चैत मास से सन्वन्य रखे ता चद्‌ श्चत्यन्त 
उत्तन दाता ! -गयारिक त्रिपय विभेपतः विप्रलन्भ व्छगार्‌ का 
चंतीक्धी पनी विशेपताद। च्ायुन चा चरन्त दाली के 
सेदाताद। इस्त खवरप्निय उत्सवं भाग तनेके लिप परदेशी 

- छपन घर पर्‌ रा विराजते, परन्तु फिरसे परतन्त्रना क्तौ बङ्में 
द्‌ नक परदेशी विदेशे दीदी खाक छानते र्द्ते ~ -श्रपने 
मान खा क्छोमते हृष्‌ परदैश्चनें ही शरपना विक्‌ जीवन विताते टै) 
ध्रधाननया लस्य चर प्रापितपतिन्चा नायिच्छ श्पनी विदद्‌ 

चद्‌ना की श्रमिव्यनिः चंवीकेद्धाख च्या च्र्तीद प्रधान विय 
द-चिर्ट्‌ वित्रस्‌, परन्तु ` छ्रागन्दु स्प से शल्य विपव 
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भी इसमें आते जाते ह ! वारदमासा की वियोगिनी चैत मास को क्ष्य 
का कट रदी दै-- 

चेतमास उदा खि दो, एदि माच दरि मोर जाई, 

इम अभागिनि काटलिनि सोपिनिः मावे समय विताच। 


> ! विरह ॐ मारे ठडपने वाली कृशाम 
चेती का यदी बिशयुद्ध राग द विरह कं मारं तंडपनं वाला कृशाम 
-का कामल हदय इसमे मलीभोंति अभिव्यक्त होता हे । 
पति च्रपनी खीं से कद्ध होकर इतनी गहरी नीद सो रहा दै कि 
स्वयं जागतादीनही। खीमीदारजातांदै । तव वर्ह अपतत ननद्‌ 
-से इस पविनच्र काय के सम्पादने सहायता मोँगती हे 
राम सचि के चतर छुटि किरिनियादो रामा; त्वो नोहि । 
तत्रो नोहि गेटे, हमरो वल्मुमा द्यो रामा; तत्रो नोहि ॥१॥ 
राम चुर घीवीं मरी परी धीची मरी हो रामा, तवो नदि! 
त्रो नोदही जागेठे, सया यभागा दो रामा; तत्रो नही ।।२॥ 
राम गोड तरा खदा ल्दुरि .ननदिवाद्यो रामा; रि एक। 
रचि एक यापन भैया देदुना जगाद हयो रामा, रचि एक ।।२॥ 
रामः कैखी क भीज्ञी महया के जगाद हो रामः हमरो भेवा। 
दमये भया निदिया के मातल ददो रामा इसरो. मैवा]; 
समा तोरा च्चे ननदी तोर मेवा निनिवा के मातो रामा 
मोरा च्खे। यारे मोराच्खे 
चान उलन दूनो खित भके हो रामा मोरां च्चे।५ 
रामा चद्के चइत वयि गवे हा रामा गाड गाह 
सारे गाई गाइ बिरदिन चली उमुञ्चावे दो रामा; गाड गाई 11६॥| + | 
श चती याने में जितनी मधुर दै भावम भी उतनी द्यी सुन्द 
ट्‌ 1 नाजा के ग्रह की उपेक्षा करती हुदै नसद्‌ जव कदती हे किं 
मरा भाई नाद्‌ मं मततवाला दाकर पड़ा इमा द्‌ घव्डायकां वतिद्य 
कौन सी दे, तत्र मोजादरै का उत्तर कितना भावपृरी, कतिना त्वामा. 
पि तथा कितना सरस दं! ` चह कहती दै कि तन्द्री दष्िर्मवतां 
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ठुम्दारा भाद केवल नीद में मतबाला हो गया है! परन्तु मेरे 
लिएतां चन्द्रमा आर पृरज दोनोंदिप गये] चन्द्रमा ऊ िप 
जाने पर श्चाकाशं का अन्धकार सुरज दृटा ह श्रर सूरज के 
रस्त हो जाने पर चन्द्रमाः परन्तु उस स्थिति की कत्पना कीलिषएकि 
तवर अन्धकार कितना गहय होगा तथा लोगों की घवराहट कितनी 
धिक होगी जव चन्द्रमा श्रोर सूरज दोनों एक साथ स्रस्त दो जय । 
पति का क्षणिक वियाग नायिकाके हदय में क्रि्तना उद्धेगजनक दै, 
इसका पूरा आमास इस उक्ति से हमे मिलजाता दौ । यह्‌ उक्ति 
नायिका के प्रेम को नितान्त तीव्र तथा गाद प्रद्रित कररदीदे। 


एक दूसरी चेती सुनिए छोर इसके भाव तथा भाषा दोनोंका 
निरीदण कीजिए । यह्‌ चैती कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम की श्रभित्यक्ति 
कररही दहै गोपी दही वेंचनेके लिट मथुरा जा रदीदै। रस्तेमें 
उससे मिल जाता दै ईंवर कन्दैया ! दोनोंमें जो रसभरी वात्ते होती 
ह उन्दी का परिचय द्मे इस मधुर गीत में मिलता दै- 
रामा छाटि सुटि ग्बाटिनि, सिर ता मडुकिया 
हा रामा; चद्धी भडलोः 
यारे चलि महइलि दो मधुरा नगर दहि वेवचन 
हो रामा; चलि भडइलिः 
रामा जर्दा सर्य ग्बालिनि, धरेठे मदुकरिया 
हा रामा, तदं ज्द 
अरे तट चद ईबर दषुया तनाव 
टा रामा तादा जदा 
रमा लाम्‌ दे खान दख) राजा के ऊुंलसा 
य] रामां पर उरस 
आदि परि जड ददा ज टिकवा 


टः रामा, परि अदर ॥ 


द छर्यः (नखीटन 
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=). 


रामा तोरा च्चे ग्वाच्िनि ददी ॐ छिटिक्वा 


> परा ~ 
हा रामा; मसरा सखः 
यरि मोत च्खे अगर चनन देव ररित 
रि सोदर च्चे अगर नम दः स्र 
ऋ 


एव 


दो राया, मोरया च्खे 


रामा ट्टे चदत्वा, चद्व रर याते 
दो गना, गाड यड 
रिं गाद गाइ सरिरदिन च्छि खसुञ्चावे 


दो रामा, गड गाड 
इस गीत ची एक पंक्ति मे कोमलक्लाका विलास प्रेच्पसे 
मालक रा दै। राजङ्मार ज्वालिनि के वहुत दी पास खड़ाहो कर 
श्मपना प्रेम जता र्या है 1 न्वालिन कती है करि कृपया माप दूर्‌ पर 
खड़े दोदणए ! न्दींतो मेरे दी केवूदच्यापके शरीर पर गिर कर 
खरा कर देंगे । इस पर राजछ्कमार की चक्ति टै कि ये ग्बालिन, 
उम्दारी चषि में तो ये चेत विन्छु ददी के टे जान पडते है । पर 
सेरी चष्िमेंतो प्रतीतो रदा दै कि भगवान अुप्रह कर मेरे उपर 
अगर श्रोर चन्द्नकीचरृष्ठि कररहेर्हँ। चद्‌ माव कितना शोमन 
तथा सरस ह 1! 
भोजपुर मण्डल के अनेक चेती गायनों के रचचिता कानाम 
दुलाकीदास मिलता दै । ये बुलाकीदास ्ौनये ? इसक्रा टी टीक 
परिचि नदीं मिलता, परन्तु ये च इसी काश्ीमण्डल के निवासी च्मीर 
इनका स्थिति कल भी सौ वर से अधिक नदीं जान पड़ता] इनकी 
चैता गीतां मे कारी सरखता तथा सविता है1 भावै गधो के 
बुल सीधे-सादे, विल्छत स्वाभाभ्रिक 1 वनावटीपन का उनमें करी 
नान मीं नदीं । बुलाकोदास के द्वारा रचित चैता-गायनों कायदि 
संह एकत्र च्चा जाय, तो लोकगीत के पुनरुद्धार क इतिहास सें यद्‌ 
नितान्त महत्वपूरण चटना प्रमारित गी । 
„ श्राज तक इम उपनी लोक गीतों डी उपेश्ना रते अचे दँ । इन 
गात्त रलां का तिरस्कार करते आरावे द! परन्तु अवरतो यद दश्च वदल 


र 
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नी चाहिए । स्वतन्त्र भारत में जिस प्रकार अनेक भारतीय वस्तु 
चछा पुनः संच्छारदहोस्दादैः उसी प्रकार इन दमार लाकं गता का 
यी पुनरुद्धार होना चादिए । इन लोक गीतों की माधुरी स्तः सिद्ध 
है उसे सिद्ध करने के लिये श्चा प्रमाण देने की ्रवद्यक्ता नदीं 
“ह । उनका वैन्ानिक दंग से संप्र दोना चादिये, तथा अनुश्षलन दाना 
चादिये । 
दी 
प्रकृति भगवानकं सोौन्दय की घादरी प्रतिकवि दै । प्रकृति नित्य-नित्य. 
नया-नया रुग बदलती रहती दं ; अर प्रस्येक रंग में उसकी मनोरम 
द्यकी दमे नन्द्‌ से मस्त चनाती है! प्रकरति तथा मानव का परस्पर 
सन्वन्य भी वड़ा ही गहरा द । प्रकृति अपने सोन्द्यै की श्रुभूति के 
लिए मनुष्य को सदा ष्टं करती द । मसुष्य जामे या अनजाने इस 
द्माक्पेण की ख्पेन्ना भी नदीं कर सक्ता । वह उसके वश में होकर 
श्पने जीवन की सफलता का श्चचुभव करता द । प्रकृति की चारुता 
श्रीर्‌ रचिरता को प्रिना श्रुभव भि हमारे जीवन के आनन्दे 
चिश्तेप कमी वनी रहती हे । मनुष्य श्रर प्रकृति के इस्त सामरत्यका 
धघोध ह्र होता ह सावन फे महीनेमें। 
सावत का मदीना सचमुच दी व्डा सुदावना दीतादै। नीले 
श्राकाश्च पर बादल चिरे रहते है । जान पड़ता दै किं दाथियो खी द्या 
श्रितिज पर से उपड्ती इड चलो श्रारहीष्ो। चायु उस्र मेघमाला 
साय क्रीडा करता हुश्रा अटन्देलिर्या किया करता है! वीच परे बक्पक्ति 
१ तामा चित्त को मोदहनलेतीद। कमो कमी घटा घदयतो दै, विज्ली 
चमकती ह, रिमभिम-रिमभिःम वु द्‌ गिरने लगती दौ! वृक्ष, लता श्रीर्‌ 
पाय धुलक्र निखर जाते द्‌ । खेत हरियाली नें सन जात ह । जिन लोगों 
ने किसी पदाड़ी प्रदेश में रहकर सावेन का महीना विताचाद वेर्मद्रान 
क प्रदेशं से भिन्न प्रक्रि काद्ी श्रतुभव करतदहं। पदाड़ी प्रदेवो 
समयनतचा कदं रीचड्‌ दिखाई पटतां श्चारनच्सिी प्रकारद्ी 
१२ 


८ ह { 


4 १ 
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गंदगी । परन्तु मैदान के गांवों का हाल इससे ऊुढं विलक्षण ही दाता 
है । इस महीने मे हर एक गोँवमे, वागे या तालाव के किनारे ले 
लगाये जाते हैँ जिनमें गवि के खी-पुरप, युवती शौर युवक अलग 
अलग मूला भूलतेदे। इन भलों के लिए कितनी तैयारी की 
जाती है ।` सुन्दर रंगीन रस्सी से काट के तस्ते को वांधकर पेड़ की 
मोरी डाली से लटका ठेते ह । इखी सुसजित भक्ते पर वैटकर नरनारी 
सावन का आनन्द मनाते हैँ तथा सरस गीत गाकर अपने चित्तकों 
रसस्िग्ध वनाते है । इस समय जो गीत गाये जाते है वे द्यी कजलीः 
के नाम से विख्यात है । इस महीने के मादक प्रभाव से कोर भी रसिक 
हृद्य अता नदीं वचता । संस्कत तथा हिन्दी के मान्य कवियों ने 
- अपने कान्यों मे सावन के मनभावन खूप का वड़ा दी सुन्दर चित्रण 
किया ह । महाकवि कालिदास का कहना दै कि मेव के दृशेन पर 
सखी होनेवाले भ्यक्ति का भी चिन्त अचानक उत्सुक धन जाता दै, 
प्रिय के विरह से ज्याङ्गल जीव की तो कथा ही न्यारी है। = 
घात षिल्कल टीक है । इसीलिए सावन में विरह की वेदना से 
ज्याकरुल्ल कामिनी श्रपते हदय के भावों को अपने सरस गीतों में प्रकट 
क्या करती है1 देखिये मिथिला की किसा मदिलाके हृदय कीं 
भावधारा मैयिल-कोकिल विद्यापत्ि के इस कमनीय गायन में छिस 


प्रकार एट रदी दै- ~ 
सलि दे हमर दुःखक नर्हिं सोर । 


इ भर बादर माह मादर, 
| सूल मन्दिर मोर । 

संपि घन गर्जन्ति सर॑तति 
भुवरत्न भरि वरसंतिया । 

कन्त॒ पाहुन काम दासन 
सवन खर सर हंतिया। 

कुलिस कत सत पात, मुदितः 
मयूर नाचत मातिया | 


लोक-काव्य में छतुवर्गन १७६ 


मन्त दादुर डाक डाक्रुक 
फाटि ˆ जायत छतिषा। 
तिमिर दिग भरि घोर जामिनि 
अभिर व्रि पतिसा। 
विद्यापि कद कइसे गमाभोत 
दरि व्रिना दिन रातिया। 


इस गीत मे सावन के द्श्यकाभी सुन्दर संकेत दै विजली का 
चमकना, मोर का नाचना, डाहुक पक्षी की पुकार, दादर का रटना, 
रातत मे घना अन्धकार ! वित्त को प्रसन्न करने वाली समग्र सामरा 
विद्यमानं दै, परन्तु चित्त को रमाने बालां प्रियत्तम ही नही है। इसी. 
लिए यह्‌ समस्त साधन सृना तथा नीरस प्रतीत दो रहा 


पति ने छ्रपनी प्रियतमा से रातकोञखआनेकावादाश्िया ह] अतः 
वह शूरी तैयारी के साय ज्सकौ वाट ज्तेदती दै? भरन्तु पतिदेव का 
दशेन हयी नदीं होता 1 नित्तान्त खिन्न मन दाक्रर वह उसे उलाहना 
दे रदी दै। देखिये, यद्‌ गीत कितना सीधा सादा श्रोर हदयाक्पंक ट 


दरि दरि करौ चद तुम रातत 

कटो रहि जाल् ए ईय; 
सोनेके यारी में जवना परोखला, 

इरि दरि जेना व्यि द्म ठादहि 

कहां रहि जाऽ ए दर| १॥ 
सांसर गेडसा गंगा पान 

दरि दरि पिया व्यि दम उदि 

फटा रदि जालऽ ए द्र ।२॥ 
संगा मे दोभिनडोनमि चिरा उगवर्ली 

रि टद्‌ (न्रा व्यि ट्म खाद 

फष्टं सरटि जान प्रर 1 ३॥ 
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पुर नेवारी क सेजिया डस 
दरि दरि सेजिया स्थि दमःदादहिः 
टां रहि जाच्छएं दय ४॥ 


किसी कामिनी का प्रियतम साचनमे परदेश जारहादे।! चद्‌, 
श्मपमे पत्ति से पृष्चती दै किटे दरी, श्ापतो परदेश चतेजारहे ह) 
आपके विना में केसे जीर्गी १ पति से उन्तर दिया--हे धनी, सन्न 
करना चौर सन्तोष करना र चज की छाती करे जीती रहना । 
चिदवासत रखना, मै शीव्र ही आगा । अपने कोमल हृदय को जरा 
कड़ा करना । इन चिरह के दिनों कों ओंख मारते-मारते चिता देना । 
सुभे आया दयी हृश्रा समो । सासु से पूष्धमे पर साु भी वही उत्तर 
देती. हे । देखिये यद्‌ गीत करितना सरस तथा मंजुल हे 
दरिन्टरि रउरा च्वि परदेस २ 
जिवि हम क्से ए द्री । 
धनी द्यो, स्दुर कर, सन्तोख 
नेजरकर छती ए दरी 11१॥ 
चम्पा पलि री चाद दारी 
देष सारी रात ए ट्री 
दिनवा जे वीते दरि सखिया सदेल्लरि 
रतियों सै रउरी सोच 
। चियत्नि दम कदत ष्टु दरी ॥\२॥ 
मचिया ऋद्् वुदहुं सा दो बदिन; 
सासु दरि मोरे गदटे विदे 
जिति दम कते ए. दरी ॥३॥ 
व्र दो स्घुर कर सन्तोख 
तजर कर छठी रे दरी ।४।। 


 साचन का एक्‌ दूरा श्व देखिये ! पति परदेश से लौट श्राया 
' परं श्रपनी प्रियतमा के साथ न तो ञ्ूला यृलता दै, शरीर च फलों से 


खोककाव्य में ऋतुणन १८१ 


सजी हुदै सेज को सुशोभित करता दै। इसीलिए वह्‌ प्रियतमा के 
उपालम्भ का भाजन वनता है । देखिये, कितने सीधे-सादे शब्दों में वद्‌ 
पना भाव प्रकट करती दै- 
सोने के थारी में जेषना प्ये, 
जवना ना र्वे 
जेवना जवे राधिका प्यारी सय भिरिवारी ना। 
चनन केर्पदद्‌ं रेसम के ठोरी 
लना ना ले, 
ल्वा सले राधिका प्यारी, 
साधे भिर्धिारी ना ॥२)। 
पूलबा दजारी के सेजिया सवरल 
सेजिया ना सोवे, 
सेजत्रा सूते राधिका प्यारी 
साये भिरिधारी ना ॥३॥ 


सावन के गीतों में विरह्वणेन कीदी प्रचुसतादै। टीकदी रैः 
संयोग से विप्रलम्भ श्रंगार की सुन्दरता अधिक दोतीदहै। संयोगमें 
जितना श्रानंद नदीं आता उतना आनन्द वियोग में श्रात्ता द । इसीलिए 
प्रोपितपतिका की इस गीत मे बड़ी पीर भरी हर्दे, यष्ट हृद्य पर 
गहय चोट कर रदी दहै । इस लम्बे गायन की सुन्दरता परखने के लिए 
रक ही दो कड़ी सुनिये- 


) ५ 


त्रिरि अलि रे बदरिया चाव काः 
सावन की सनमावन कौ | 
विरि दलि रेवदरिया सावन कीटा 
सति निर्मोह पिवना साइट) 
यन्खा सत ना सावन क] 
पिरि आशि वदरिया सावन कः} २॥ 
सख्यो खा दिचिग्दि चलद) 
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मोर जियरा तरसावन फी 4 
पिरि आइलि रे दरिया सावन फी | ३॥ 


इख प्रकार लोककान्य ते भी ऋतुशो का चमत्कारी तथा हृदयम्रादी 
वर्णन उसी प्रकार मिलता दै जिस प्रकार संसृत तथा हिन्दी के शिष्ट 
काव्यं मे । प्रवृति का आकषेण सावंभोम होता है। मानव दद्य में 
सरसता एक रूप से प्रवाहित दोती है चाहे वह॒ मानव त्रास मे अपना 
सामान्य जीवन विताता हो या नगर में अपना विशिष्ट वैभव युक्त 
जीवन व्यतीत करता हो । 


खण्ड 


संस्कुत-क्ाच 


१--देववाणी ोक्वाणी थो 
२--ुस्कत काव्य मे रदति श्रौर प्रम 
२--शिव मिस्र: स्तोत्र 
-~ट--मंस्करन गद्य की रूपरेखा 

~प--प्राचीन नाच्य-शास्त् 
-६--संस्कृत रंगमंच 

ऽ--जवनिका 

= चिष्ठकवि कालिदास 


८ १६ ) 
देववाणी लोक्वाणी थी 


संस्छरत दमाय देववाणी ह । हमारे घर्म से सान्नात्‌ सम्बन्ध रखने 
चालते समग्र भ्रन्य उस भाषा तें निवद्धं चि गये रहै! वे प्नन्य भी संच्रत 
मेद जिनका साक्नात्‌ सखन्न्ध धर्म से नदींह। मानव-जीवन के 
लक््यभूत चार पुरषाथं माने गये है- धर्म, अर्थ, काम ओर मोच । 
इन चारों विषयों पर दमारे प्राचीन प्रन्थक्रासों ने जो रचनाएँ प्रस्तुत की 
है, वे सव संस्छरत मे निचद्ध दै! भारत के विभिन्न प्रान्तो की भाषाए 
खस्छृत मूल ह, यद्‌ किसे विदित नदीं द? विचित्र वात तो यदद 
चि सुदूर दक्षिर की द्राविडी भाषाच्रों का भी बहुततत बडा स्रं संच्छन 
याषा पर श्राध्रित ह 1 आय॑ लोगों ने जिन उपनिवे्तो को स्थापित 
क्या, बँ संचछरत राजभापा के स्प में मान्य हुड 1 उप्त प्रकार सखंछन 
का मद्व हमारी सक्ति तथा सथ्यवा के उतिदास मे बहुत 


यटा (व 1 


चदु 
५ भ > दिक्त 6 विषय (--- (र) - > पने 
यदह हम यंदिक संम्हतकं विषयमे छद्ध नदीं कहते, जां अपने 

(य [ह {० [क 2 %. [4 न 


५ 
समयम यलनातकाभाषायादा ! तङ्क सकन क विष्य मं 
लागा खी श्रान्त धारणा वनी हुड हं कि यह्‌ ालचाक्ञ की भाषा कभी 
द्‌ 


~ ! = सञ्चरसि स्यत प्रदानं => द्धा न ० >^ 
हा । इस सुज्चदस्यत र्पप्रदान क्रनक्रा शरव मद्‌ाप्र पासति 
> 

द्र 1 


॥। 


संस्छत भापामे जा प्कस्पनां तया च्यवस्था शी 
दै, वद सच पाणिनि की दी चुक्न्याकाप्रस्राददै। ङ लोग 

~ ८ ~ चन्या क दयां > = द्रात = 
यह्‌ दाप पारिनि पर लगातदै छि उन्दने तु्ोंक इस भागक 


(५ शस्या <~ ~ द्विया => परन्नु = ~ ~ = 
उस स्वागविक उन्न यह्‌ ! परन्तु यह्‌ नस्य न्हद्‌। 

= ~ दत्त ते संच्छन गारानें = = 
सादु पानि उवाक्स्य नदह्त्राता सच्छ गायाम उरन्‌ स्पतिर्‌ 
॥ 1 १, धे 


= = जाना न्ति हम उने पहचान भी नटी 
हत, नसा दिङन छ जप ङि हम उख पहचान गा न्दु 


श८६ कात्पानुखीख्न 


सक्ते ये । पाणिनि की अष्टाध्यायी भाषाविद्धान के नियमों के आधार 
पर वनीं दै 1 चद्‌ उनके भापा-ज्ञान का चृढान्त नि्दिरन दै! पाणिनि 
के अनन्तर भ्वाविक्कार कात्यायनः इए, जिन्दोने अष्टाध्यायी पर 
वात्न की रचना की 1 इन वार्ति में पाणिनिकाल के अनन्तर प्रयुक्त 
दोनेचाले गाब्टोँ की व्युत्पत्ति वताची गयी हे 1 | 


विक्रमपूवं द्वितीय शतक मे पतंजलि ने श्ष्राध्यायीः पर ्माघ्य 
लिखा जो इतना खुन्दर, उपादेय तथा प्रामाणिक है जनि उसे "मद्यभाप्य 
के नाम सं पुकारते हु । लांकिक संच्छत ऊ कर्ता-घत ये द्यी तोन उनि 
देः जिनके रण व्याकरण प्त्रिसुनि' के नाम से विद्या है] वाद्‌ 
ऋ युगम सस्छत व्याकरण परर ना कुदं तखा नया ब्‌ वत्त उस 
सुनिचरयः क अन्थों दीं च्चाख्यामात्र ्यामात्र ह! कड लोगों ऋ क्यन दहै कि 
इस श्सुनित्रय' क दवारा संच्रृत योने के कारण ही यह्‌ देववासीं "संसद 
नाम से अमिदित री जाती है! दण्डी इतत बात के समर्य है 
सच्छे न्यम दगा चागन्वाख्याठता सर्हषमिः ( क्याद्‌ ) ! 
संसछते @ स्वर्प चा विचार छरते समय चदह्‌ जानना जख्री ई 
क लोक व्यवहार मं उसका क्या ख्प था वह्‌ बोलचाल छी भापाथी 
या नदीं 1 इसके विषवन दो विरोधी मतद 1 छद्धं लोगों का कद्ना 
दे छि प्राक्न दी बोलवाल की भाषा थी, संसत तो वल सादित्यिक 
भाषा ई जिस प्रयोग अन्धो मे दी दोत्ता रहा, बोल्चाल ने नदीं । 
ईस बपरात दूसरा सत्त चह दं कि यह्‌ बोलचाल ी मी मापा रदी 
दः सा समय नें भारतीय जनता अपने भावों का इसी माप्रा दे 
हारा भरक्ट्‌ क्रिया करती थी; घी रे-घीरे प्राकृत ॐ चेच होने से इसच्छ. 
च्म दारुतर कम द्याने लगा, परन्तु इसका चलन सया व्यबदार शिष्ट 
लयामव्याद्ी रदा 1 
~ ~ माष यास्क ने "निरुक्त नाम मदत््वपृर प्रन्य डी सत्वनाी 
ह जिस्म कचिन वैदिक शच्दों यों च व्युतत्ि दिखलाची मची दह! इस 
न्व ऋ भ्रमा संनतं को बोलचाल दी मापा सिद्ध चरता ३। 
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जो वेदिक संस्छृत से भिन्न साधारण जनता की बोली थी, उसे यार 
ने स्थान-स्थान पर "मापा कटा है। उन्दोनि यैदिक छृदन्त शब्दो की 
च्युखपत्ति उन धातुश्नो से की है जो लोकव्यवहार म श्रातेये। उस 
समय भिन्न-भिन्न प्रान्तों मे संस्छृत शब्दो के जो रूपान्तर तथा विरिष्टं 
प्रयोग काम मे लाये जाते ये, उन सवका उर्लेख यास्क न किया है। 
उदाहरणाय शशवति' क्रियापदं का प्रयोग कम्बोज देश ( वतेमान 
पंलाव के पश्िमोत्तर प्रान्त) मे 'नाना' अर्थम क्रिया जाता था, 
परन्तु इसके संनञा पद्‌ श्रावः ( सुदी ) का प्रयोग च्रार्यं लोग करते 
ये । पृचा प्रान्तों ( प्राच्य ) में ष्दात्तिः क्रिया-पद्‌ का प्रयोग "काटनाः 
श्रथ मे दाता था, परन्तु उत्तरके लोगों इखीसेवने हए दात्र 
शच्का प्रयोग 'टंसियाके श्रमे दोताथा। इस्सेखष्टदैकरि 
यास्क के समयमे ( चिक्रम से लगभग सात्त सां वपं पूवं) संस्कृत 
घोलचाल की भापा थी। 


पाणिनि फा प्रामाण्य 

पाणिनि के समय मे ( विक्रम-पूषं पाच सी) संस्कत का यद 
स्पवनादहीरहा | पाणिनिभी रसवोल्लीको भाषाः हीके नामसे 
पुकारते द । दूर से पुकारने के समय त्था प्रत्याभिवादन के श्मचसर 
पर्‌ पाणिनिने प्टुतस्वरक्राव्रिधानक्रियाद्‌।! यदिदूरसे छृष्णको 
पुकारसा दो तो संच्छृत में "त्रगच्छ कृष्ण कहना पड़ेगा । वहां पाणिनि 
क श्रनुसार छृप्णका श्चकार प्ट्टुत्टोगा। इसी प्रकार श्रमिवादन 
करने कं ्रनन्तर जो श्रालीवाद्‌ दिया जायगा वां पर भी प्टुत्त करना 
पडेगा जसे, देवदत्त नामक कोड्‌ छाच शुरुको टस प्रकार प्रणाम 
केर्‌--लाचाय, देवदोटदं स्वामभिकादये ( गर जी, म देवदत्त प्रापकं 
प्रणास कररदाहू)गता यद्‌ कह कर श्राशीवाद्‌ देगा--सायुप्मान्‌ 
पथि दे्दच ३ ( श्रायुप्मान्‌ चनो द्‌ देवदच्च ) । इस ाशीर्वाद्‌-वाक्य्ें 
देवदत्त › शष्ट के छन्त का अन्ारप्टुत दो जाण्गा, रद्‌ पारएिनिकी 
व्यवस्था 


श्यद कान्यानु्शीख्न 


इन नियमों का उपयोग तभी हयो सक्ता द जवर भाषा वस्तुतः 
चोली जाती हो 1 निरुक्तकार के समान पाणिनिने संस्कत के उन 
रूपान्तरं को लिखा है जो पूवीं तथा उत्तरी लोगों दारा व्यवदतं क्य 
जाते ये ! बोलचाल के बहुत से सुद्ावरे -पाणिनि ने च्रपन अन्य म. 
दिये है, जेसे दण्डादण्डि ( ङंडा-डंडी. लाट-लाटी ), केशाकलि 
(नोचा नोची, बालों को खींच कर दानेवाला युद्ध), इस्तादत्ति 
दाया-दाथी चा द्ययापाई ) उदरपुरं भुङ्क्तं (पेट भर खाता हे । ) 
इत्यादि । इतना दी नही, पाणिनि ने शब्दों में स्वरविधान के नियम 
को बड़ विस्तार के साथ दियादै। इससे स्पष्टे कि पाणिनि कौ 
भाषा बोलचाल की भाषाथी। यदि अन्य क लिखने यदी उसका 
उपयोग होता, तो पूर्बोिखित नियमों की उपयोगिता किसी प्रकार भी 
सिद्ध नदीं दती । 
कत्वाद्रन 


पाणिनि के अनन्तर कात्यायन ॐ सपय ( विक्रपपू्ं चतु 
-शतक्त ) मेँ तथा पतंजलि के समय ( विक्रम पूवं द्वितीय शतक) में 
सकत भापा विकसित होती गयी; उसमें नचेननये शब्द्‌ ्राने लगे, 
नये नये सुदहावरो का प्रयोग दहदोने ल्गा। इसी लिए कात्यायनने 
चात्तिक लिख कर उनकी त्र्यवस्था करदी। पाणिनि ने ्हिमानी 
तथा श्ररण्यानीः कां प्रयोग केवल खीलिग की कत्पनामें मानादै, 
परन्तु कात्यायन के समय में "सदत्त्वः के अर्थं मे इनक्ल प्रयोग होनें 
लगा । ्ररण्यानीः का अथ हू्मा-व्डा जंगल । इसी प्रकार 
कात्यायन के समय में ध्यवनानी' का प्रयोग यवनो की लिपिके श्रं 
दाने लगा। पाणिनि के समयमे व्यवनकी ्ी'के लिए इसका 

` त्रचाग दयता था 1 पत्तंजल्ति ने भो अपने महाभाष्यमें नये प्रयोगो की 
शक्रया दिखलायी द । संस्छृत शब्दों के प्रान्तीय खूपान्तसं का उस्लेख 
उन्दने भी कवा दे; चया, "चलने के अथं में सुरार ( काच्यावाडइ ) 
दत म हन्तिः का प्रयोग करते दः पूरव देश्च मे 'दति' का; त्य 
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^ 


लोगों मे "गच्छति चा पततजि ने पेते ल्लोगां को शिष्टः वतालाया 
ह जो त्रिना किसी अध्ययन के दी-संस्छरत शब्दों का शुद्ध प्रयोग करते 
ये 1 इनक जो प्रयोग दोतेथे बे सवंसाधास्ण के लिए प्रमाणभूत 
सान जाते थे! 


मटामाष्य 


महाभाप्य में एक वड़ा रोचक संवादं दियादै जिसमें प्राजितः 
{ चलाने बाला ) शब्दं की ग्युत्पत्ति के विषय नें एक वयाकरण तथा 
एक सारथिमें सूच वाद-विवाद हृता है । वैचाकरण ने पृष, इस 
रथकाप्रठेताकान द? सृत-चआयुप्मन्‌ऽमं इस रथ का प्राजिता 
( चल्लाने बाला ) दरू |" च॑याकूस्ण---'प्राजिता' शब्दे अपशच्छ द्‌ । सृत~ 
देवानां प्रिय, महाशय जी, श्राप केवल श््राद्धिन्न न्त नहीं दै 
( ग्रथन्‌ लोकः-व्चव्रदार के प्रयोग से अनभिक्ञ हं ) वैचाकरण--श्रहो 
टर ष्टुल्तः ( दु सृत) दमे क्ष परुषा र्दा! सत--्रापका 
ददतः प्रयोग ठीक नदीं दै । (सृतः शब्द्‌ से" ( उत्पन्न करना ) धातु 
से चना दे! धेय" ( बुनना) घातु से नदीं । अतः चदि चाप निन्दा 
च्छरना चादते द तो 'टुःसूतः शब्द का प्रयोग कर । 
सृत चक कथन चवक उपयुक्तं 2 {1 च्याक्स्फ ता कवल सुन्ना 
चाही जानता द॑, वान्तवर्े प्रटुक्तं शब्दों ङी उसे जानकारी नदी ट । 
इससे स्पष्ट द कि ज्खि भापाको रथ दोक्निवाला सममे श्रीर 
चरो उसे वालचान्त की भाषा न कहना ऊँ तक टीक द १ सदावस से 
ता मदाभाप्य भरा पड़ा द--उन युदावरों से, जिनका प्रयोग हमारी 
` व्रामीख॒ बालिवां म श्राजलमभी च्ि्मानदहै, चादे उडी बोलीमें वेन 
दीख पडे, जेसे-टं छदः पाद्री कुद (भाष्य १,३.९१) की दाया 
चरनारी बाली नें इस्त प्रकार दीख पडती द॑ गोड कऋडल्ली मृड 
वता तञ हमर युनतका त्‌ मनलूः (दर प्रक्र को सेवा मने 
ठुन्दार दी, परन्तु तुमने चसकाङ् भी युन नदीं माना)! छः 
याहु का सामान्य श्रयं दै ज्याः, परन्तु इसका एकश्चीरभी ^ 


५ ६" 
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र्थं है, जिसका उस्लेख महाभाष्यकार ने किया दै । यह अथं हे- 
"साफ करना", द्वानाः या सेवा करना ! इसी विशिष्ट अथं में 
भाष्यकार के प्रयोग है प्ष्टः ऊर ( पीट को दवाश्रो ' पादौ कर 
(पयं को दवाश्मा या उनका सवा करो )। इख थमे क, का प्रयोग 
संस्कत साहित्य में मी वदहूत कम उपलब्ध होता ह । जयदेव ने गीः 
गोविन्द्‌ की एक अष्टपदी मे इसका विशि प्रयोग किया है- 


करकमकेन करोमि चरणमह- 
मागसितासि विदूरम्‌ (खग १२) 

इन सुद्ावरो के प्रयोग से संस्कृत भाषा की सजीवता, लोक- 
प्रियता तथां व्यावहारिकता का पता चलता द । इन प्रमाणें के 
धार पर, विक्रमसे हजारों वपं पूवे से लेकर विक्रम के उद्य तथा 
वाद्‌ की अनेक शताच्दियों तक संस्कृत अवर्य वोलचाल की भापा यी; 
इसी परिणाम तक हम पर्हुचते हैँ । भारत के अनेक प्राचीन संस्छृतः८ 
श्रमो राजाच्रों ने यह्‌ नियम वना रक्खाथा कि उनके श्रन्तःपुर रैं ` 
सस्रत का ही प्रयोग किया जाएगा । राजशेखर ने विक्रमका नाम 
इस प्रसंग मे निर्दिष्ट करिया है । धारा-नरेश राजा भोज ( १५ शतक ) 
के समयमे भी संस्छृत का वोलने तथा लिखने के लिए वहत प्रयोग 
डोता था | हम उस जुलाहे की वात कभी नदीं भूल सकते जिसने 
संस्कृत मे श्रपना परेचय दतं समय कदा था, काव्य तामं उतना 
श्नच्छा नदीं बनाता पर यदि यत्न से लिखू तो सुन्दर भी लिख सकता 


ह्र 1" एक साधारण जन कां इतनां सस्छृतज्ञता तथा कान्यप्रम अत्यन्त 
इलाघनीय है । 


( १५) 
काव्य मेँ प्रकरति ओर प्रेम 


संस्छरत के कवि सौन्दर्य तथा माधुये क उपाखक होते! उनका 
दय सौम्य भाव में विदोप रमता दै! माधुयं के उत्पादक दर्यो ऊे 
ऊपर हृष्टि विरोप रीमती दै। वे मानव हृदय के भावों के समभे 
तथा विदतेपण मे जितने कृतकाये ट्‌ उतने ही वं बाद्य प्रकृति के रहस्यं 
कं परखने तथा उदघाटन में समथ दै। वाहय प्रक्ृतिका सूक्ष्म 
निरीश्षण संस्कृत कान्यां मे, विशेपत्तः प्राचीन काव्यो मेः प्राप्र दता 
` ३! प्रकृति के द्यां को कवियों ने अपने तीव्र अचल्लोकन का विषय 
नाया है तथा यथार्थता से मण्डिते वरना का चमत्कार सहदर्यो क 
दय को चल्लात्‌, खपनी ओर खीचता है 1 प्रकृति संच्छत काव्यो भें 
उभयष्येण चिव्रित की गई दै-त्रालम्वन ख्प से त्तया दीपन रूप 
से | श्रालस्वत रूप वाले बणेनों में प्रकृति ही स्वयं वण्ये रहती है तथा 
उदीपन खप में उका मानव प्रकृति के उपर उत्पन्न प्रभाव दी वर्णन 
कां विपय रहता ह । 
कालिदास श्रौर भवभूति ने चपा के श्मागमन का वणेन किस 
सीधी खादी यथार्थता से नीवे लिखी पंक्तयों मे रख दिया हईैः- 
समापादस्य प्रथमदिवसे नेवमादिच्धटसरानुं । 
( मेवदूत ) 
श्रयति शिलरमद्रनू.तनस्वोयवादः । - 
( मालतीमाधव सौर उर रामचसिति 


भवभूति की पंक्ति कालिदास की पक्ति की स्ति से इत्यन्न हद्‌ द, 
जन्तु दख पंक्ति के श्नुकरण नें कितनी नूतनता द यद्‌ तोयवाह 
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(जल से मरा हुश्रा मेव )8 श्र इसमे जुड़े हए ॒ननूतन' विरोपण से 
द्योतित दती दे । 
उपर के दष्रान्त में चित्र की रेखा बादलों के च्रलुरूप सरल मौर 
स्वच्छं दै, किन्तु चित्रण की यथाथेतासे सुचारु आओीर श्रयिक गहरी. 
रेखा से खुसल्ित चित्र यदि वुम्दे देखना हो, ओर उसे भी एक पंक्ति 
मे, तो कालिदालल की इस पंक्ति को याद्‌ करोः- 
श्राप ताटीकवनद्याममुपकण्टं मदोदवेः 
शरोर यदि इससे अधिक सविस्तर चित्र चाददिएतो रघुवंश के इस 
'पस्पा खरोवर के चित्र कों देखो 
उपान्तव्रानीरवनोपगृढधान्यादष््यपा रिप्डवसारसानि । 
दूरावतीर्णा पित्रतीव चेदादमूनि पम्पाखल्छिानि दृष्टिः ॥ 
देखो तो पम्पा सरोवर के तृट पर नरङल का किंतना धना चन ह } 
उसने मान्ते पम्पासर के प्रमूत जल को श्रालिङ्धित खाकर लिया दै \. 
उसके भीतर लता के ण्ड में वेठे हुए चच्रल सारस पक्षी इस पूवं चित्र 
मे कितना चैचिच्य उत्पन्न कर रदे दँ । अपने नेत्रपुटों से श्राप भी इस 
चिच्नगत्त सरोवर का जल अच्छी तरद्‌ से पीलिये । 
किन्तु यदि इन पूर्वोक्त सारसो को श्राकाश में उड़ते देखना दो तो- 
यमूविमानान्तरलम्बिनीनां श्रुत्वा स्वनं काञ्चनकिद्धिणीनाम्‌ । 
प्र्युूतरनन्तीव खमु्सत्न्त्यो गोदावरी खारखपङ्न्तवत्त्वाम्‌, ।।न 
दर आकाशश में एक विमान की कल्पना करो । अर उसमे सुवण 
के धुधुरः लानो 1 जन्तु. यह्‌ वत्तलाश्नो क्रि उस चित्र से धुँुग्रों का 
शब्द्‌ राप कसे सुन सक्ते दै १ वहतो कव्य कीदी विशेयतादै ङि 











*^जलन्तेमन्रन नेय मानों मासाक्र च 
, [न [न (क ~. 
तायव्ह श्नार्‌ न्रचतिः शर्ट के मैल से ध्वनि निकनती द॥ 
† चनानि न्ते ते दादर लव्कनी दु 
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इसमे चिव रोर सङ्गीत दोनों का दौ संमिश्र हो सक्ता दै 1 पास वहने 
चाल्ती गोदावरी के तट च्रथवा उसके जल-पट पर आकाश में उडतीं इं 
उघेत सारसो की पंक्ति देखिये । इन सारसो कों उडते देखनेमे दी खेती 
दे। श्रतएव उत खुरी के प्रयश्च करने के लिये स्थिर चित्र नदीं वर्क 
सिनेमाङे चित्र की कस्पना कीजिये । 
इससे भी यदि अधिक वैचिन्रच चाद्ये तो वह्‌ भवभूति ते निम्न 
तिखित वणन में ट :- 
इट समदयक्रन्तात्रान्तवानीरवीच्त्‌- 
प्रवरमुरमि्यीतत्वच्छतोया अदन्ति । 
फालमरपरिणामद्यामजम्वूनिकरु- 
स्वटनयुखरभूरिन्तोतसो निञ्चरिभ्यः 11५ 


इस शोक श्रलंकार नही भाव नदी, किन्तु कारा चमत्कार 
` चरेन की ययार्थतामें स्मार्डाहे। वानीर की वेल पर्‌ वरे हद्‌ पक्षी 

गर उसे समद" कड कर सृचित की हुड उसके स्वरकी 
से, यद वर्सन शरतीय्‌. हृदयङ्गम वन गयाह। चिच्रकारकी 
तलिका कीं स्पेश्रा कवि की वीणा में च्रयिक् सामभ्य होती दै । ऊपर 


€ भ 


कं वणन में केवल समदशकृन्ता-क्रन्तवानीरवोस्ध", (फलभर- 
परिणामश्यामजम्बूनिदु श्रार उनमें वदतीं हुई नदी का केवल चित्र 
सात्र दी नदा हं किन्दु--स्खलनप्रखरभूरि्रातमो निश्र्ण्य 


दस नदीं की सुखरध्वनि भी कवि ङी कीरा से निक्लती दै । क्विकी 
, चला में चित्र ध्नौर बीणा-रूप च्ार शब्द्‌-दोनोंदहीका समावेशद। 
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यथाथता के साथ साथ बण्यमान विषय के कुटु अंशको चुन लेने 
के कारण बड़ा दी मनोवेधक एक अरति सुन्दर चित्र नीचे लिखी चित्र- 
कल्पना में कालिदासनेरख दिया दैः 


कार्या सैकतलीनहंखमिशुना खोतोवहा मालिनी 
पादास्तामभितो निप्रण्गदरिणा गौरीगुरोः पावनाः 1 
यालाङ्म्बितवस्कट्स्य च तरोनिर्मावुमिच्छाम्बधः 
शरद्धे कृष्णस्रगस्य वामनयनं कण्टरयमानां मृगीम्‌ 15 


हिमालय के पवित्र पदां की तलदटी में वसा हृश्मा आश्रम, पवत 
के शिखर पर वैठे हुए हरिण, समीप वहती हुई 'खोतोवहा मालिनी 
-ऋ्मौर उसकी रेत मे श्ाधे इवं हुए हंसमिधुन तथा कृष्णमग केसीगसे 
पनी बाई" अख खुजलाती हुड हरिणी - यह्‌ सारा चित्र साङ्गोपाङ्ग 
होने से बहुत ही रमणीक लगता है! यदी नही, किन्तु उस एकान्त 
स्थान की आतमा सानां भेकृततीनहंक्मिधुना" तथा श्नृङ्गः कृष्ण-.. 


मृगस्य वामनयनां कणटयमानां ग्रगीम्‌' , इस चित्र में प्रत्यस्र श्रा 
= (> 
खड़ी होती हे ४ 
प्रकृति के वणेन का एक र्‌ प्रकार दै जिसमें मनुष्यहद्य के भावों 
के पीछे प्रकृति तदनुरूप चित्रपट सी प्रतीत होती दै । शक्सपियर ने 
अपने नाटकों मे प्रकृति का इस प्रकार दही उपयोग करिया! हमारे 
मध्यकालीन संस्कृत कवियों ने भी प्रकृति के द्यो को मलुष्य्टद्य के 
हस्नं की जोदी खभग राजति जाक्रे तीर्‌ ॥ 
दुं आर पावन लिखू डिमवन चरन पह।र 1 
वैठे हरिन खदावने जिन पै करद जुगार ॥ 
चाहत दुं घ्र लि. तर वर्‌ एक द्रनेप + 
डारनपं वत्कल वन्न पर्‌ लगन क ृप॥ 
नचि ताद्य क्प क दिस्नी लिन्युः वनम्व + 
ट्गकर्‌ सायर साग तें वायो न्दी सुनाय॥ 


(यजा लद्मय सिह 
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उदीपन विभाव खूप से अङ्कित च्य द| हमारे रस-लाचलियोनेभी रस 
रल तें प्रकृति को उदीपन विभाव यसे माना दै। संस्कृत काव्योंमे 
चसन्त छतु" चन्द्रिका, कोकिलस्वर, मघालोक इत्यादि श्ंगार रस क 
सामान्य उदीपन प्रसिद्ध ह| इनके अतिर्कि चैच मास की रात्रिर्यो 
तिकसित माल्नी पुष्पों खे सुरभित कट्म्बवन की वायु, नर्मदा का तट 
र वदां के वेतस च्रश्रके ञ्च इत्यादि विश्चेप उदीपन भी उन्दने 
चरित श्ये है । उप्त प्रकार से प्रकृति उदीपन विभाव वन जाती 
ड 1 छख कवियों ने ता प्रकृति आओओर मनुष्यद्ट्य के वीचमें छठ मूढ 
सन्बन्य ह यह्‌ माना द । विदेश गये पति वर्पा-छतु के श्राने पर घर 
की श्मोर आक््पित आर आकाशश्च में मेचको देखकर प्रिया के समागम 
ऊ लिए ससुत्छुक दोते दै--यद्‌ वात कविलोग स्वाभाविक समभे दै । 
कविवर कालिदास का भी एसा विशवास दकि प्रकृति के अमुक 
दस्यम किसरीगृद्‌ रीति से श्रयुक भवोंकी प्रेरणा करने बाली 
शक्ति 
मेवारेके भवति सुखिनो <व्यन्ययान्रचि चेतः । 

प्रकृति के मनोहर च्छ्य वा श्रव्य का मलुजद्रदव के साय काई 

गस्य खस्वन्ध हं । इसमें कालिदास का यक्किचिन्‌ भी शंका नदीं । 
रम्याणि कश्य मधुरांश्च निशम्य शब्दन 
पयुसनुका भवति वस्नुखितो<पि जन्दुः | 











तच्चेतसा ~ ~ ननमवोधपतं 
च्यत स्मरति नूलमञाषपूत 
= समनन्तर [> । 
भावस्थिरमि ननान्तरख््टदानिः ॥ 
गाद्ुन्तन {द 
<~ (5 शक्ति ~< नही किन यथा 
प्रकत का यद्‌ भाव-पभ्ररकू शक्ति कासि नद्य, च्न्तु धद 
क क 1, ^ 
यदा जा्लद्रासर का मत दः-- 
= छन्दक न्दर पर्यु ष्म मदुर मौनदुन क 
सुना उन्दु क द्यि उन्न्स्ठा यद्द्र 
करन दः सन्धि दुष्द पन्ये ६ कमय) 
लन्मान्वेर कलमम्‌ स्पेडः मन सरो नय 
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शेन कष्णृगस्य वामनयनं कण्ट्वयमानां खगीन्‌ । 
द्याकुन्तल 
श्रौ र अन्यत्र 
मधुद्धिरेफः कुयुमैकपातरे पपौ प्रिवां खामनुवरतमानः | 
शरद्धेण च सदानिमीदिता सुगीमक्ण्टरयत करष्णचारः ॥ 
कुमार्‌संमव 
पूर्वोक्त दृष्टान्तो से यह स्पष्ट ह रि प्रकृति की श्रयुक स्थिति- 
स्थान शरीर समय-पशु-पल्नी में भी, मनुष्य का तों कना दी च्या, 
च्नमुक भाव उत्पन्न करती है । मुघष्य का प्रकरति से घनिष्ठं सम्बन्ध 
होने के कारण सके द्द में भी भ्रति एेला ही भाव उत्पन्न करती 
हे । यद कालिदास की दृट्‌ भावना ह । समस्त चिव की अखण्डता का 
आन इस भावना मे समाया रहता है, जिसके कार्ण काव्य लोकोत्तर 
श्रानन्द्‌ काहेतु दों जाता दै । 
मरकृति को एक शक्तिरूप से मानकर अथवा उसके तरह तरह के 
च््योंको देखक्रर उनसे रिष्चा प्रहण करना - चह प्रकृति के प्रति 
कविद्धद्य की वृत्तिकाओरौरषए्क प्रकार है। अग्रल कवि वस्वर्थं 
इस रीति से अखिल प्रकृति को एवं उसके किसी की चय को 
देख कर शान्त छुद्ध श्र उदात्त भाव का श्युमव करता था। हमारे 
यहा भी कितते दी कवियों ने प्रति के भिन्न-भिन्न दर्यो को निर 
कर उनसं उपदृश रहण त्यद्‌ ( द्रष्टव्य भागत्रत १५।२० ) 1 
कानवर्‌ वडस्वय क त्रक्ृत-वृणन म यह्‌ विलक्षणता द क्रि उसनं 
म्रक्ृति को एक श्रखेण्ड शरीर सजीव वत्तु मानकर उसका साक्षात्कार 
च्चा है। किन्तु इस सम्बन्ध में वद्‌ ध्यान रखने की वातै 
चडस्वथं क द्र ष्टविन्ट पर प्रास क तत्त्वचिन्तक स्सा असर पडा 
या । करस में ऋान्ति पदा करनेवाले तन्तवचिन्तकरँ मे रसो एक यख्य 
पुरुप धा 1 उसकी यह च्रटल धारणा थी कि इस संसार कों मनुप्यने 
स्वयं दी विगाडा है शरोर चदि मचुप्य वतमान कारी सं्छरति को दछोडच 
भदत करस्वरूपक्ो प्राप्न क्रलेतो वद अधिक निदेपि श्र लखीः 
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दाया । यदं कल्पनी इस समय फ्रान्स से इन्लेण्ड में संक्रान्त हं 
था । अर इसी टषटिका काव्यात्मक स्वरूप हमे वडस्वथ में मिलता 
द। दमार यहा किर्या न वन-ध्री 'वन्‌-लच्मी या ववन-दवताः कं 


क्स्पनाक्मदेञ्ा र साद्यमत्‌ का ्राश्रय लकर सचरातर तिध्ठम्‌ 


उ्याप्र एक धक्रति का दशन क्या श्नार उसकी दिध्यता सूचितं 
करने के लिये उसका देकीर्प से वणंन फिचा द । परन्तु जिस रीति 
से कवि वडेस्वर्थ ने प्रकृति का काव्ये वर्णन कियाद उस रीतिसे 
संच्छत कवियों ने नदीं किया ! किन्तु क्या उस रीति स दोमर आदि 
ग्रीक मदहाकवियों ने भी इसका वन किया ह ? च्या कीटस, वायरन 
ठेनीसन अथवा अन्य किसी कवि ने प्रकृति का उसी रीति से वणन 
क्रिया है ? प्रक्ृमि-विपयक कल्पनां न भिन्नता दोतते हुए भी प्रकृति 
के प्रति प्रम अथवा श्राद्र में नार उससे उत्पन्न दोनेवाले काव्यानन्द 
न्यूनाधिक्ता नदीं दोती । पूर्वोक्तं कालिदास की प्रकृति-विपयके 
भावना अर मचुष्यद्टदय के साथ उसके सन्वन्थ का भावे, वडस्वथं 
की अपेन्ना, गम्भीरता अथवा तत्वदशिता में किसी भाति कमनदींदं। 


सस्त क्व्यमें प्रेम-मावना 


५ 


संसत काञ्च अधिक्नंश्तः प्रेममृलक् दाते ह्‌ । मानव जीवन का 
सरख वनाने चाकी तथा उसे उद्रात्त मागं के उपर शआव्रसर करनबाली 
चित्तच्रत्तिप्रेमद्यीतो द संस्छन के मदाक्वियों न श्रपने काव्या तथा 
नाटकं ङे लिए सागारसिमिक्ा भावनाको उ्दुवुद्ध करनेवाले श्रास्यानों 
को चुना ई। उसमें उनकी मनाव्ञानिक विच्लेपण प्रतिभा क्न 
साध्याच्छार हमे मिलता परेम कं साथ नारी-सौन्दय भी अन्योन्य 
सन्चन्यसे संद्र र्दतादं! कवियोंन श्रपनलयु क्था धृच्तकाउप 
चरुहिन करन कलिएक्ाम की उदारक साम्या का प्रचुर उपयाग छपनं 
कान्यामेक्ियादहः उसके निभित्च सन्ध्या, सुर्यादियः प्रमाते शछन्यकारः 
चन्द्राय शादि उदापक चछनुच्छयो कसय दी खाय नियं कौ ऊक 


क्ट, न्ना धकारा पक कमिदधघ्ाञ्य च्य भ [कवररस्छु इन इन 
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शट छाव्यानुदीख्न 


काव्यो मं प्रा है 1 "कामतालः मे प्रवीता तया. विक्षता का दशते 
ही कंथिजना छा सुख्य उदड्य माना गवा हे। अनेक रूवि्यो ने काम 
सूत्र मे व्यित कामी जनों री ललित चेष्टानां के प्रदशेन ऊ लियद्वी 
पने कान्यों के अनेक अश क्ानिर्मास कियाद! इस तत्कालीन 


रुचि का अन्नान हयी उन चयनं के उपर च्र्टीलता के दोषारोपण चरमे 
का मुख्य कारण हे । 
संस्कत काभ्यां के प्रेम वर्णन का पना वैरिष्ख्य है| संच्छरत कवियों 
करी द्रष्िमेप्रेमद्विच्य लोक की चस्वु होनेकेसाथदी साथ इस भूतल 
विचरणश्चील भौतिक पदारथ ह । संच्छत कवि काम को माच जीवन 
को शुच्य करनेवालीभो तिक श्ुधा के रूप में रदण करता दै कर इसीलिए 
कामके इम शारीरिक प्रभाव के चित्रण करने मे चह पराङ्मुख नदीं 
होता! नासे सौन्दयं का चित्रण भी हमारे कवियों का चलात्मक दोतता दै । 
वे नारी करो मोग्य वस्तु से उपर उदाकर कलाभिव्यक्ति का सुस्य साधन 
पदाथ मानते हे ! लक्षणं तथा लक्ष्य म्रन्थों मे उमयत्र ही यदी कलाटम्छ 
माचना सनेत्र समरादत तथा सत्छय की गद इस साहित्यिक 
चे्ञिप्त्य तथा तत्कालीन लोकस्चिक्ा बिद्धल्ेपणं विना स्यि रेने 
वणैनों की आधुनिक नियमों से समीश्ना करना तथा चन्द अन्छील चत- 
लाना रेतिदासिक मूल हे छ. 
सदाचार के विषेय मे प्रत्येक देश तथा काल ऋ एक निजी 
मापचण्ड द्योता दै अौर चती ऊ सहारे उस देशत्तथा उस 
युग की साहित्यिक करतियों चा मृल्यांकन च्या जा सक्ता दै। 
सन्तत कवियों के इस प्रम्णन को वीस्वीं सदी क पथ्य 
मापदरण्ड से मापना उसी प्रकार च्युचित दोगा जिस प्रकार मारय ~ 
चषि से शेक्सपीश्रर के नाट में वरित प्रमदद्यों मे ऊासुक्ता तथा 
च््लालत्ता का उदूभाकवना | सस्करत ऊक श्रालोचक-ध्वर स्द्रट मर्प्र 
्ीलिप्यादटैकि क्सि क्विको परदारा कीनो स्वयं श्रभिलापा 
करनी चादि च्रौर न उस्म उपदेश डी दृखरों क लिए करना चादिएः 
` ९ नहिक्विनाप्स्मसण्व्यानछक्क्छ्न 14111411 
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परन्तु उसके चरित का चित्रण तथा ष का वर्णन कर्तव्य रषि सेद्ध 
करना चाहिए । चरतः संस्कृत का कवि नासी केर्पका चणंन तथा 
प्रम का चित्रण इसी उद्रात्त भावना से प्रेरित होकर दही करता है । एेसी 
दशा में उसक्ते उर्‌ श्ररलीलता का आरोप एकदम मिथ्या है 

निष्कं यद्‌ दे कि संस्कत कान्यों मेप्रेम केष्वरूप कावोधदो 
परार से दता दै--रूदि्स्त श्रौर सहज प्रतिभाजन्य । सदिग्रस्त प्रेम 
का चित्रण भारवि तथा माघके महाकात्यों मे उपलब्ध होता द। 
इनका प्रेम-वणैन शृदिवद्ध होने परभीन तो अनुचित दै ग्रीर न 
श्प्रासंगिक । इस्तफे स्वरूप के च्रीचित्य का निणव तत्कालीन सामा- 
जिकर रुचि, वातावरण, शिक्षा-दीक्ना तथा श्नाचार-विचार के उपरदी 
कियाजा सक्ता है। संस्कृत कान्यों कौ दष्ट राजदयायों में इदे 
जर्दा षिता, सभ्यता शमर उच्च शिघ्रा काप्राधान्यथा | नागरिक 


-रुचि भी सुसंस्कृत थी 1 कामश्तालीय श्रनेक तथ्यों का कान्यों मं समा- 


वेश पाने का यदी रहस्य ह । संस्छुन काव्य का श्रोता सुंखस्छृत, कला- 
प्रवीण नागरिक होता था जिसे चित्तधिनोदे के निमित्त कामश्चाखीय 
तथ्यों का उद्धाटन कविजनों के लिए श्रावद्यक होताथा। यदह सव 
होने पर भी कान्य मे प्रमाभिव्यंजना सौन्दयं तथा कल्लाकीसीमाक 
भीतर पूणे श्रचित्य के साथ नियोजित की गई है! भारतीय समाज 
की सदाचार-सम्पन्नता ने प्रेम वर्णन में श्रलीलता के लिए कभी श्रवसर 
तथा प्रश्रय नदीं दिवा । श्चगस्टन युग के रमन कवियों कं रीति अन्य 
ने प्रदलील तथा कामुकप्रेम कां वर्णन संस्छत किया के फाव्योमें 


, खोजने पर्‌ भी न मिलेगा । इसके लिए तो उस समय का वैभव-सन्पन्न 


ऊरुविपृणे रोमन समाज ही एकरमाच्र उत्तरदायी हं । स॒ह प्रतिभा्नन्य 
प्रेम का दृश्लेन हमें वरास्मीकि तथा कालिदास के काव्यांनें होता 
^ [ब्‌ ५ भ ५ [य्‌ ~ ह (क 

निसमे साधना कं सहारे दापपृरणं काम भी पृरुं विशुद्ध श्रार परिप्टव 
प्रमकेस्पमें परिणतो गयार। 


[1 


( १६ ) 
शिव महिम्नःस्तोत्र 


दरीनिक भावों की चषि से, अथवा भाषा के लालित्य के 
श्नमिप्राय से, शिव-महिम्नःस्तोच समग्र शिवस्तोत्र की अपेष्ा अधिक 
लोकप्रिय दै ! वास्तव मे, इख स्तोत्र में इद्र की खत्ता श्रादि अनेक 
विषयों पर दार्शनिक विचार प्रकट किए गए दै वथा उनकी सिद्धि 
के प्रकार काभी उपपादनक्रियाहै। दद्‌ “शिखरिणी होने से इस 
स्तोत्र में अदूमुत मनोहरता तथा सुन्दरता का समावेश पाया जाता 
दे । इन्दीं कारणों से स्तोत्र के अन्त मे सच्छा का यह उद्गार१ कि 
शिव से वटकर कोद देवता नही, ओर न महिम्नःस्तो्र से वदृकर 
कोई स्तुति दै, इस स्तोच के विपय में साधारण जनता के अन्तस्तल के 
भावों को प्रदशित करनेमे पर्यात्त दै इसी स्तोत्र के रचनाकालका 
निणेय नीचे करिया जाता है| । 
इस स्तोत्र मे श्माजकल ४० उलोकं मिलते दँ । परन्तु मधुसूदन 
सरस्वती ने केवल ३२ पदीं पर दी टीका ज्िखीः दै; जिससे जान 
पड्ताद्टंकि उस समय इस स्त॒ुतिके इतनेद्ी पद्य वनाएु गएथ। 
उससं भा प्राचीन श्िलालेख कं आधार पर शुरू कं कंवल ३१ दी प्य 
ग्राचीन ठरते हँ । इन्दाररयाञ्य के अन्तग मालत्रा-देश्षमे, श्री नर्मदा 
के तट पर, श्रौ्रमरेदवरनाथ महादेव का मन्दिर दै). उसी मन्दिर की 
दवार्‌ प्र महिम्नःस्तोत्र के ३१ पद्य खुद मिले हँ । यह्‌ लेख विक्रम 
सवत्‌. ६१२० का ह । इससे जान पडता दै कि श्राजसेश्माट सौ वर्प 
पले मदिम्नःस्तोत्र के केवल ३१ दी पद्य मूलमूत ये; चेष पद्य पाठक 
४ 


 मद्दरान्नाऽस देवा महिन्ना नापयास्तुतः ! ( स्ला० 3७) 
२ निरोयस्नागर प्रे क्वा सस्कर्ण 1 


शिव महिम्नःस्तोत्र २०१ 


ने अपनी इच्छानुसार घटा दिए है । अन्तिम ९ उलोकों तै तो केवल 
ग्रंथकतांकानाम त्तथा स्तोच्र-पाट के फल का उर्लेख रे। निदरचयद्ी 
रंश मूल स्तोत्र की रचना के अनन्तर जोड दिया गया होगा । 


रचिता 


महिम्नःस्ताच्र कं टोकाकारों ने प्पुष्पदंतः-नापक सभ्िसी गंधर्वको 
इसका रचयित्ता वतलाया द । परन्तु मद्रा की कितनी ही दसत 
लिखित्त प्रतियों में कुमारि भद्राचाय ही इसके क्ता लिखे गए हैँ 
रक टौकाकारने कुपारिल को शिवके पुत्र सुच्रह्मण्य का शवतार 
मान कर इस स्तोत्र का लेखक मानादे। ये वातं इख स्तोत्र की 
प्राचीनता तथा स्रतिश्तय आदर कों सृचित करती दं । डी सीः भद्राचायं 
न श्रवंधवितामणि के श्राधार पर श्रहिलः को इसका रचयिता माना 
, ड । परन्तु अन्य सी प्रन्थसे इसकी पुषिन रए जाने के कार्ण 
{ `य मतत भी उतना उपयुक्त नदी जान पड़ता । 
समय 
प्रवंध चित्तामणि मे इस स्तोत्र का एक पद्य मिलता ट । इससे 
इसका समय ९२ वीं शताब्दी के इधर कभी नदीं दो सकता । परस्तु 
एक श्रोर्‌ प्रमाण की उपलब्रि से इसकी प्राचीनता स्थिर की जा सक्ती 
डद! राजशेखर ( दश्चम लतान्दी के श्रारभ में) न श्रपनी "काल्य 
सीमांसाउ कं आठवें अध्याय मे 'काल्याथयानिः का विचार किया 
इसमे उसन न्याय वशेपिक' के सिद्धांत को दिखलानवाल मदहिश्नःस्तात्र 
हकं निन्न-किखित पथय को, उदाहस्ण के क्पमें, दूधन श्वादः | 
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२०२ काव्यानयाल्न 


न्ल्यायर्तेपिकीयः--ख किं सामम्रीक इरः कर्ता इति पूवेपश्ः। 
निरतिन्चयैखचयेस्य तस्य कच त्वमिति सिद्धांतः । अच्र-- 
सिमी क्राथः ख खद चिनु परायन्नरि्वनं 
करिमाधासे धाता जति किमुपादान इति चं। 
अतक्वै्वयं चय्यनवचरदुःस्यो दतधिवः 
कचर्कोऽवं काटिचन्छुखरयतिं रोद्धाव जगत्तः। 


यद्‌ शोक आजकल के पाट के श्रनुखार पांचा ह इसके मूल- 
रशेत्र का तत्व चरंश होने मे किसी प्रकार कछ संदेह उपस्थित नदीं क्न 
जा सक्ता दसा रातान्दा ® व्रार्भ म य्ह स्तत्र इतना ब्रास्द्धथा 


क्रि राजस्ेखर ने पूर्वोक्त पद्य उदू धत्त छरते समय उसका नाम लेनी 
सरे भी 


एकि | 


~, 


ध्मावदयकता नदा समस्य । अवएव यद्‌ स्वात्र टसतवा सतानत्द 
अयिक्‌ धाचोन दे । 
स्लेत्र का एक पथ्य सुध ( चटी शतच्छी में) की वासवदत्ता. 
५” द 
। 


गद्य के सवथा अनुदर दै ! सद्रित पुस्तकों का ईगर्वां शयोक 
० # 4 ध. 
साधारण में श्रस्य॑त प्रसिद्ध 2 । रलोकत का भाव यथाथ में रमणीय इ । 


वासवदत्ते भी रखीकरेसेद्ी भाव की श्रवतारणा पाड जाती र) 
^~ ॥ च र ५ [५ 
छततएवे यदि स्तोत्र केउस पद्य को वास्वदत्ताके गय दी छाया पर 


~ -~---- - 





२ अर्ित्तनिर्तियं स्यन्त चस्जलं तिधुपतरे 
उरनस्चन्यणखा लेन्डयी पत्रसु्ीं । 

~ ~ यार र~ 

दखष्ठं युद्धि यददात्वा सारा क्क्ल 


पिचठव युखानानीश् पार न य 751 





= चकनदरनत्ता { चाणी-विलाख रू सखन्व्यरय +, १० ३०६१ 

वश्यक गयि चद द--्वट्न यःऽनेवा वातनानुता, ता वदि रमः एत्रःवन, 
मागन मेतानदायते, न्त्य विपिजययने, नुल्गम्ठिर्वा कथन्चाचने, चटा दथमन्यनै- 
सुगनदनन्रनयिल्यन चथ्यनेवा 1 (ननानेद = दाचात ) 1 च्र्थं--नुन्दारि लिय ञ्छ नालि 


ग्र्या कलखनवोद्या या भेधनाग कटनैवालः द 


च सनन यातन न्नेगी, चद्‌ वटि श्राव्यत गयागजो यय, चायर दावन दने, चथा 
रज 
वसन द्ध सन्नता ६१ 


छथ ~क 
ता +चा ठेन्द श्रनेक्त युग-चदन् 





दिव मदिम्नःत्तोच २० 
रचा गया माने, तो स्तोत्र छठी शताब्दी के पहले करा कभी सिद्ध नहीं 
दा सकता । वासवदत्ता महाकवि सु्वघु ङी मोंलिक कंस्पना का 
भांडार दै 1 स्तो में प्रायः अन्य अच्छे भावों को श्रपनाना कोई 
असंभव नदीं जान पड़ता 1 तथापि इससे स्तोत्र के समय पर छ भी 

€ माव नदीं पड़ता 1 उपर कटा गयादौ किं एबी लाताव्दी में केवल 
म्रारेम के ३१ दी प्ये; च्रतएव इरवां श्लोक - वासवदत्ता की छाया 
मान्ते हए भी-पीषे का दी सिद्ध होता द) अतएव इस भाव-सान्य 
से रचना के प्ररन को ऊं मी सहायता नदीं मिलती । केवल इतना दी 
ज्ञात द्योता ह कि स्तोत्र ्ाटवीं या नवीं शताब्दी मे वना होगा - दसवीं 
के अनन्तर का कभी नदीं दो सकता । । 


( १७ ) 
संस्छरत गद्य कौ रूपरेखा 


गद्य का च्राविभीव मानवीय भाषाकेसाथदी साय सन्पन्न हुत्रा 
1 खष्टि के आरन्भ में मदुष्य से ज्र अपने हृद्य की वातो को प्रकट 
करने के लिये भापा का माध्यम पकड़ा, तव वह गय के रूपमे ह प्रस्ठुत 
ह्या ! चस प्रकार भावाभिच्यक्ति का भाषा के दारा मौलिक माव्यम 
द्यी! पद्यतो ग का एक नियमित वथा निचित प्रन्नर है1 
छन्दोवदता दी पद्य की युख्य पहिचान दहे! छन्दो के निचमों द्वारा 
निवद्ध गद्य दी पद्य कहलाता है 1 ग्य के जव स्वतन्त्र ल्पको 6 
खर क दारा व्यवास्थतं ल्प प्रदान [क्या जाता हौ तथा उसमे संगी 
क माधुरी तथा श्रवणीयता का पुट दिया लाता दै, तव पद्य काजन्म 
दत्ता द । इस प्रकार उत्पत्ति तथा व्यापकता छी चिस गद्य पदकः 
पक्षा प्राचीन तथा अधिक्त व्यापक्त ह] 


च्रामन्च््नाक् रेषटिसं इस पाथच््य च्म पराक्ना करने पर्‌ द्म 
इस ननप्कष पर पर्ुचत्तं ह कि कमल भावना्मां की अभिन्यक्ति च्म 
मा्यम होता द पद्य तथा ताक्िकि युक्तिं कते प्रक्टीक्रण दा माध्यम 
दाताहं गद्य] पद्यक्तं सीभित श्त में ताक्तकि वात्ता ज कथनं उतनी 
सुन्दरता आर उपादेया ऊं साथ नहीं दो सक्ता जितनी गच्च के विराल 
खच म । पय मं छन्दवद्धता पर आनद दोने के कारण कति रता 
पस्तन्त्र । ह्‌ पनी कस्पना के पूरो बभव को उचित रीति से प्रदृर्भित 
कनका च्रचसर नहीं पान । नियमों ङी चन्त्रणा से वाध्व दक्र 
अपना कला का विललास दिखला पात्रा । अततः पद्य च्विप्रतिमा 
= विमल विद्धा क ज्ञिए पृं माध्यम नही बन सकता । उसके ठ 
पतत नच ऋा लेखक स्वरन्ध्र रहता द ! स्वरूपतः गद जसे कितौ 


६ ४, > 


< 


न, 


स्त गद क्ी रूपरेखा २०५ 


थ, 


क 


प्र्मार के नियमों 


[+ 


जक्ड्ता1 पद का रचयिता कवि पिजरबद्ध 
शु के समान दै डा पिजङेकी सीमा के बाहर उड़ने के लिए स्थान 
नदीं पाता अर पने सीमित स्थान के मीतर दी फड़फड़ाया करता है । 
ख्यर गदा निर्माता उन्मुक्त पकती के सदश दै जो सखतन्ववा के 
मानन्दं का रसिक बनकर विशाल सादित्यगगन में स्वरेच्छया उडान 
क्वा करता दं" चिसी चन्वरणा के भीतर वद्‌ अपने आप निवद्ध मर्दी 
दाता । इसीलिए गद्य कवि की प्रतिमा के परखते के लिए कारी माना 


जाता € । ॥ ग्द क्व्ाना नकप चद्‌न्त इस पाचांन आभाणक काः 
= => 
यय 4 ॥ 


दा 
५९. 
[+ 
1 


यर्‌ तारः 


संस्कृत गय का अपना निजी बेश्िष्ट्य दै जो इसे अन्य सादित्यिक 
गों से परथ करने क लिए पयाप्त सिद्ध दो सकता द 1 पदिली विन्ते 
पता टै प्राचीनता । प्राचोनताकीद्टटि से वह्‌ खव ग्योनें श्रे माना 
जा सक्ता दे सदय ङा न्राविमौव दमे सवप्रघम वेमे दोता 
द1 गद्य से मिध्रितदोनके कार्ण दी तो कृप्स यजुवद च कृष्य नान 
सेपुकाराजाताद्‌। दखरी समच्र संहिताच्यों मे, जसे तन्तिरीय संहिता 
काट संदिताः मन्रायसी संहिता श्रादि में गय की विपुल सत्ता उप- 
लव्य दोती दै! च्रधवेवेद्‌ का गद्य कालक्रम से इससे डद श्रवांचीन 
जानाजासच्लदै। अथव का छटा भाग गवाटमक्ूदी दै! ब्राद्यस्‌ 
भ्न्थामग्द्ं खा खाच्रल्यद््‌ 1 तद्य न्यथा सख्य विष्य द्य 
द्यामा छ विस्त विवरण आरे इस {तिचरयालमक वच्वावार्‌ क 
निमि सत्रसे उपयागी माध्यम ह्‌ गय | उपनिषदों कों परन्बने की 
यद्‌ एक निश्वानी र ङि गयात्मक क्पे श्रवतीरं हुश्रा दं यवा 
उच्छा कोड्‌ माम्य गयरूप मे जिच हृश्रा द । इस भकार वद्वि गद 
मारा में पिक व्यापक स्मे सरल तया सुगम त्था प्रलवने छरति 
स्यं मदत्वपृखुह 1 कातक्र्न सं सोच्क सच्छतमग्दयच्य वद्‌ च्या 
पकता ण्ठ दो ग दहै जीर चिन न्धानं पर्‌ उसन्न संतमिक् धथि- 


५ 


४ 


१6 
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न 


कार दोना चादिए थावहधंभी इमे छन्दोषद्ध वाणीकेदी दशेन 
होते दै \ 

संस्कृत गद्य की दूसरी विस्तेषता दै लघुकायता 1 कम से कम शब्दों 
में अधिकं से अधिक भावों की अभिन्यक्ति की कला संस्कृत भाषाक = 
पना वेश्िष्य्य है। श्रन्य भापाश्रोंमे एक लम्बे वाक्य के 
प्रकटिव अथं संच्छरत मे अनायास एक शब्द्‌ के द्वारा अभित्यक्तं 
कियाजा सक्ता दै अर इस च्यापारमे समासा की सत्ता विराष 
जागरूक रहती है। समास सं्छत भाषा का जीवन है जो अधिक 
अधिक भावों को कम से कम शब्दों मे अभिन्यक्त करने की योग्यता 
उसे प्रदान करता है! संसृत गद्य मे इस समास का वाहस्य नितान्त 
आआवद्यक्त माना जातादहै। आचये दण्डो की चह उक्ति नितान्त 
प्रसिद्धः 

ओजः सखमाभूवस्त्वम्‌ 'प्टतद्‌ गन्सय ली विततम्‌ । 


समास की बहुलता दोना ओजगुणए कदलाता दै श्रौर यह ग्य का 
जीवन होता दहै। अजगण के कारण संस्कत गद मे विचित्र प्रकार 
की भाव्राहिता तथा याटवन्धता का संचार दोता है जिससे गदययका 
सोन्दयै पूरे रूप मे खिल उटता द । लोकिक संस्कत में निवद्ध गद्य का 
यह निजी वैशिष्य्य हमे गद्य के स्वरणं युग में दी रृशिगोचर नहीं दोता, 
अत्युत गद्यं के आरम्भ काल में भी - ईस्वी प्रथम तथा द्वितीय शतक के 
अआस्पास--इसकी उपलच्धि होने से दमें वाध्य होकर इसे संरछरत गय 
ऋ विशेपता मानना दी पडता! शओ्ओजगुए की सत्ता चे संस्रव 
गद्य वण्यं विषय का एक सामूहिकः सुखस्वद्ध, संगठित चिर प्रसव 
करनं में सवथा समयं हाता ह । असमस्त वाक्यो से चित्र की गाटता 
का परिचय नहीं मिलता । तो विखरी इड चीज दोती टै जिसका 
कडि हा चग दमारी चषि रू वामने्राताहै श्रौर को$ श्र॑ल श्योम्नल 
द रता दे परन्तु समस्त पढाका अस्तित्व चिचकेसमय्रदख्पका 
उसक व्यापक प्रभाव को, हमारे मानस पटल पर भटिदि श्तं कर 


संसछरृेत ग्र की र्प्टेवा २०७ 


ठेतादै। सयुद्रयुप्र की प्रयाग प्रशत्तिका यह्‌ एक वाक्यदही विज्ञय 
€ (~ 
स्तम्भ के स्वरूप का पयाप्त परिचायक द । 


खवं प्रयिवी विजय जनिताद्य व्यातं निखिलावनितलं कातिम्‌ इतन्लि- 
-ददापति-मवनयमनावात ललित तुल वरिचरणामाचस्नाण इव शवो वराहूरयम्‌ 
च्छितः सतम्भः। 


ययक प्रकार 


संस्कत गद्य को दो उपलव्य द्योते ह--(१) शाखलीय गय तया 

< २) साहित्यिक गद्य । शालो मे ग्यका साम्राज्य दीदे, गयकेदी 
माध्यम हाया शाखं के विपये का सन्दर तथा प्रामारिकं विवरण 
प्रस्तुत करिया जा सक्ता दै। यह गय भाव प्रकाशन की च्षटिसे 
नितान्त प्रौद्‌ तथा समथं टै । समस्त पदों के रखने के कारण विसेष 
वचासों का प्रकाशन थाड़ ही शब्दों मे वड़ी सुन्दरता तया सुवरोधता 

के साथ हमारे शाल्लीय भ्रंथोंमेंकिया गया इममे गाढवन्यता 
काही विश्चेप ख्याल न कर प्रसाद्‌ गुण की शरोर समधिक ध्यान द्विया 
गयादहै। हमारे लाख्रीय ज्तेखकरों में श्रननेक श्राचा्यां के ग्यमेंभीं 
वही लालित्य, वदी रोचकता, ची दद याचुरञ्जकता दषिगोचर होवी दं 
जिसे दम गद्य काव्यो में देखते ह! तथा जिसकी माधुरी कादम 
साद लेते) रेस मरन्थकासें में सदाभाप्य ऊ रचयित्ता पर्तंनलि; 
मीमांसक शवर स्वामी, नेयायिक जयन्तम तथा श्री स्तंकराचायं का गय 
वित्तेप ज्लालित्य सम्पन्न दै । च्राचाये करका गद्य ता उनकी लेखनी 
`का विल्लेप चमत्कार ह । श्रदरंत वदान्त सभावतः चत्तकप्रचणता के कारण 
नितान्त दुर्या तया किन टरा परन्तु श्रावायं शंकरे इननी 
सुन्दर भाषा मं इतने चमत्कारी गमे सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया 
हक्िचंश्रनायसि द्धा पाटवाकं दृद्धयमेंप्रवश कर जात्तिद्‌ । इुन्त्ना 
तेसा प्रतीत दाता दं फि वदान्य खी लोकप्नियता का सुख्य रट्द्य उसके 
सिद्धान्लें की व्यापकता मे जितना नदी द उससे अधिक यह रांङ्रफ 


२०८ क्व्यानुद्ीलन 


सरल सुबोध गद्य ओली की सन्तामेंदचिपा ह्राद! आचार्या यद्‌ 
सरल वाच्य इसकी निदशेन दै :- 
पद्भ्यां पटाविवु' पारयमागरो नहि जानुम्वां रदिठम्‌ यति 


अर्थान्‌ पेयं से भागने मे समथं व्यक्ति को घुटनों के वल.रेगना, 
उचित नदीं प्रतीत होता । वाक्य छोटा होते हुए भी स्वयं विद्धेष 
चमत्कारी दै । 
सादिच्िक गद । 

सादियिक गद्य का सुवणेयुग द सप्तम शतक । इसकी तीन विभू- 
तियां है । (१) सुचन्धुः (२) बाणम तथा (३) दंडी। सस्रत 
गच्च के लालित्य तथा मावाभिव्यक्ति का माधुर्यं तथा उन्नत पका 
दम्तेन हमें इन लेखक के काव्यो मे भलीभाति दोता है । ख्य के कारण 
मास्तीय श्रालोचक गद्य तथा पद्य मे कोड भेद नदीं मानता । काव्च छी 
निश्वानी रसात्मकता ही दै चीर उसकी सत्ता होने से दी काव्या 
चेभव परि्फुदित दोता दै चाहे वह्‌ छन्दोमयी चारी के पद्यात्मक्छ शट्प 
में हो मथना दन्योवजित चाणी के गदयक्पमें। सुबन्धु उस नुग क्त 
प्रतीक दः जिसमे इत्तेप का चमत्कार ही काञ्याभूषणों मे सव से अधिक 
माना जाता था । इलेपार्मक गद्य का जितना संघटित रूप सुबन्धु की 
एकमात्र रचना ्वासवदत्ताः में स्फुटित होता ह वह सादित्य संघार 
कौ एक च्चनोखी चीज द । ख॒जनैकबन्धु खुचन्धु ने प्रव्यश्च इलेपमय 
भरपृच "विन्यास वेदग्धनिधि प्रबन्धं बनाने की जो भीप्म प्रतिज्ञा की, 


षस उन्ट 


दीनि खव ठी निभाया । वासवदत्ता नाम में ही एक विचिच्रष 
लाद है जो रिक के कोमल छ्य को वलात्‌ च्रपनी जर चाष कर 
लेता दै। कािदास के जमाने मे ही वासवदत्ता की प्रेममयी जानी 
उनाकर मवि के वटे लोग लोगों का मनोरंजन किया करते ये । दस 
भन्म॒ की नायिका का फेवल श्चमिधान ही वासवदत्ता दै! कथाजन्तु 
चान पततिदासिक ्नास्यान से निवान्त भिन्नद। इस गद्य-काव्य मँ 
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विरोध, उपमा तथा -स्ेक्षा का विलास कम नदीं दै परन्तु इलेष का 
्वमत्कार दी इसका प्राण है । महाराज चिन्तामणि का यह्‌ रिलष्र 
वर्णन कितना चमत्कारी तथा कलात्मकं दै । नन्दगोप इव यशोद्‌- 
यान्वितः जरासन्ध इव चटिवसन्धिविय्रहः, भागव इव सदानमोगः, 
दशरथ समिन्रोपेतः समन्त्राधिष्ठितश्व । 

्मभंग उन्लेप की बहुलता दोने से यह छद चिलष्ट द्यो गया द । शरीर 
इसीिये अपने गौरव के अनुक्त इसकी उतनी लोकप्रियता नदीं 
लितनी इसे दोनी चादिये थी । 


द्ाणमट्ध 


सप्तम शतक्त के एकमाच्र सम्राट्‌ हपवधेन के कृपापा तथा सभा- 
उत वाणभटर का गय, गद्य का वह चृडान्त निदशन ह॑ जिसे अनन्त 
प्रयास करने पर भी पिले कड के कवि पर्हुव नदीं सके! तथ्यतो 
“ यह है कि वाणमभद्रीव गद्य संसृत गद्य के लालित्य, माधुयं तथा 
धरौदात्य की पराकाष्ठा दै । शैली का प्रवाह दर्शनीय वस्तु है । उनकी 
रमणीय रचना कादम्बरी श्चपने विपय मे बेजोड है । भी तक तत्सदृश 
गद के श्रमाव के कारण यह्‌ सद्धितीय न होकर श्रद्वितीय द । च्रलंकार 
तथा रस के मधुर सामंजस्यमे, भापात्तथा माव के परत्पर मधुर 
संयोग मे, कस्पना तथा वणन के श्रनुरूप संघटन में कादम्बरी संस्कृत 
सादित्य मे श्रनुपम है, छ्रपनी जोड़ी रखती ही नदीं । बाणम को 
प्रति के विकराल भयंकर रूप का इतना पृणं लान ट फिं चिन्ध्याटयी 
च्म बरन पद्कर किस पाटकके रोगटे खडे दयो जाते! उधर 
प्रकृति का साँम्यरूप श्रपने पृणं विलाख मे सलक रहा टह तपोवन के 
वणेन में । जावालि की सदय मृति के चिच्रख में वाण के वस्िचिद्रण 
विलश्रण सखजीवता ह । खान्य तापस दारयत, श्याध्यात्तिक्ना की 
मृति जावाल्ि, वदान्य नरपति तार पीड, शुश्रवसना तपस्विनी मदाय्वेवा 
ोमलष्दया कमनीयकलेवरा काद्न्यरी छट पसे ही. पत्र 
सनका प्रभाव पाट्कोके दृद्यपर्‌ धरमिट स्प पडता । यद्‌ 
१.४ 
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रहने मे खमे तनिक भी सन्देह नदीं है कि कादम्बरी विदवसाहिव्य 
मे अपती विलक्षण माध्चुसं के कारण कलापश्च तथा दयपक्ष के 
यथावत्त्‌ मिश्रस॒ क कारण एक अद्वितीय वरु द तथा भविष्य 
मेंभी वनी स्टेगी। वारा के द्वारा चित्रित प्रेम एकं जन्म 
, सम्वद्ध शारीरिक विन्नार की साधक्षमात्र मनोवृत्ति नदीं दै, प्रसयुतः 
वद जन्मान्तर से सम्बन्ध रखने वाली स्वगे लोक में मी उअदुपलल्घ 
देवी वस्तु ह । इसीलिर संच का एक प्राचीन आलोचक डके की चोट 
पुकार रहा टै :- 
, चचिर-स्वर्‌-वणंधदा रखमःकवती चगन्मनो इरति 
खा क्रं तरगी नहि नहि वाणी वाग्ट्य सुरछील्त्य | 
-दण्डी 
दण्डी का सुप्रसिद्ध गद्य श्चकार चरितः कथानक की च्षिसे 
श्विभेष महीय दै जिसमे कौतुक की तथा चिस्मय-जनक घटना की 
बहुलता के कारण अद्‌सुत रस का प्रभूत संचार ह्वा है । इसकी कथा 
नितान्त सजीव है जिसके भीतर से तत्कालीन समाज अपनी मनोरम 
मक्ी पास्कोकोदेरदा है) दंडी जनता के कविँ ओर इसीलिए 
काञ्य में जनता के सुख दुःख का, वेदना आनन्द करा परान्न परिच्छुर्ण 
हु द । इनका गय नितान्त उ्यवहार-योग्यः सजीव तथा चुस्त दै 1 
चद्‌ नसो रलेष के बोखसेदी द्वा हुदै रन समासि के प्रहार 
खे प्रताड्तिद्ीद। 
खश्रम शतक से तेकर ऋज की तरद्‌ गद्य की स्वना दोती जारी 
ह । धनपाल की तिलक मंजरी, वदीभ सिंह का गचचिन्तामरिः, 
सोढटल्त की उदय चन्द्री कया च्नादिं अनेक आख्यान अन्थों के कारण 
यह्‌ परन्पया श्चाज मी इसी मर्मर अण्ण दे । 





(श्य) 
प्राचीन नाव्य-लाघ् 


नाद्य का विकराल तथा शाखरीय अध्ययन उस भरतवं मे अत्यन्त 
प्राचीन कालमेंद्टी सम्पन्नदो चुकाथा। अनेक खान्य श्रालोचकों ने 
नाच्यको दी पनी अ्रलोचना का केन्द्रचिन्टुं स्वीकार किया । कदमीर 
के श्मालोचकं शिरोमणि शरभिनवगुत्न चोचित्य तथा रस-परिपाक की 
दृष्टि से नाटक को समस्त वाङ्मय विभूतिवों मे चम्गण्य मानते थे । वे 
द्रारूपकोारक काव्य को ही समस्त काव्यो में प्रधान अंगीकार करतें 
ये ! काव्यं तु मुख्यतो दशूपकात्मक्मेव 1 जो कुछ भी कारण दो, 
. इतना तो निर्चिवाद्‌ दै कि आआलचना-जगत्‌ में नाव्य की दी आलोचना 
श्रव्य काञ्य की आलोचना की अपेता प्राचोनतर दै। श्मलंकार शाका 
छध्ययन ध्रथमतः नाच्यशाख का उपाङ्ग बनकर दी प्राचीन कालमें 
द्योता था । नाद्य नाना कलार ऊ उचित संविधान दनि पर दी यथार्थं 
रूप से सिद्ध द्ये सकता है ! इसीलिए प्राचीन नाच्यशातर इन उपाद्रेय 
विदानो का भी विरि चिवरण प्रस्तुत करता दै । 
श्राचीन नाच्याचार्य 
श्राजकल प्राचीन नाटश्चाचार्या मे भरत उुनिक्मा ही मन्थ उपलव्य 
दोता ₹, परन्तु उसी श्रालोचना नें इस निष्कषं पर पदंवाती द कि 
भर्त का नाख्यसास्र नेकं शचाद्िर्यो के अध्यन `तथा श्रनुरीलनं 
का परिणतं फल दै । विक्रम पत्रं अष्टम अती में पाणिनि के दवाय निर्दि 
रिलाल्नि त्याङ्गशाशच दी हमारे प्राचीनतम नत्याचार्यं है, परन्तु 
इनक नटघुत् का छ्राज तक कदं पता नदीं चलता । कदल प्क छती 
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नास्यचा्य ह जिन्होने भार्तवषं में नास्य का लोकप्रिय प्रसार कर 
कमनीय कीर्चिं कमाई दै । इनके विशिष्ट सिद्धान्तो का निर्दृ्त ताच्य 
तथा संगीत अन्यो ने बहुशः किय दै 1 वत्तेमान मरत-नास्य शाख के 
संच्भन तथा उपचंहण मे कोदल का मी विशेष दाय था! इसन पूरा 
परिचय अरमिनव-मारती से भली भाति लग सक्तां दे 1 इनके अतिरिक्त 
चास्स्व शाण्डिल्य तथा धूर्तिल आज नाममात्र से ही अवशिष्ट 1 
भ्राचीन नाव्या के स्वम का दिम्दृश्तन करनेवाला एकी 
अन्य वशिष्ट दै से ग्रन्थन कुकर प्रन्थराज कना चादिए । 
मरत का नात्वशाख्र सामान्य अन्थ न द्योकर भारतीय ललितक्ला्ं 
का विश्वकोप दै । बतंमान नास्यश्च् शताच्डियों के सादित्विक उद्योग 
तथा सखरेर्ण। का दिव्य परिणामदहै। इस यन्थमें तीन स्तर मिलते 
है-; १) सृन्न, (र्‌) माष्य, (३) कारिका । मूलमन्थ सूत्रासमनन- 
था जिसके उधर विशद्‌ भाष्व की रचना कालान्तर में की गडई। इस 
सूत्-माप्य रंश का परिचय रख तथा भावप्रतिपाद्क पष तया सप्तम.- 
अध्यायो में हमे मिलता है । अधिकांश मन्थ कारिकाश्रों मेँ निवद्ध दै । 
शारदातनय के कथनाचुस्ार भरत नामके दो आचाय हुटये। ब्द्ध 
भरत ने १२ हजार ग्छोकों मे नाद्य का निख्पण क्रियाया, जिस 
संदेप मरत सुनि ने ६ हजार कों में करिया है । वर्तमान नाटयश्नाख 
क ६ हजार ग्छोको मे होने के कारण यह "पटसहली संहिता के नाम 
से विख्यात है । 


मनच्यि की उत्चि 


भारतवपं मे लति कलां का आविर्भाव अत्यन्त प्राचीन कालल, 
मेंदीह्राथा। नाटय की उत्पत्ति भास्तीय प्रतिमाकादही विशिष्ट 
विलास हे । आजमी से विद्धानें ची कमी देश सं नहीं दै जों 
मानसिक दासता कँ शिकार वने हुए भारतीय नास्य ढे ऊपर चूनानी 
नाटय चा प्रमाच स्वीकार करते हं नाट्य की उत्पत्ति भारतवर्षं की 
ह्मी पुण्वभूमि में हद श्र वचह्‌ हई आरतीच मन्पयियों की परभविष् 
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भ्रनिमाकेवलपरदही। नाल्यवेद्‌ के समानी उपादेय तथा मानव 
जोवन के जिए कल्याणकारी संवरल जुटाने वाल्ला शाखदं। चारों 
वदां से एक एक प्रधान उपकरण का ग्रहण कर रचा गया यह्‌ 
, नास्र्यवेद्‌, जो देश तथा वणं की सीमित परिधि को पार कर समग्र वणा 
के दय को आआवजित कर्नेमें कृतकायें दोता भरत के कथना- 
नुसार त्रह्माजी ने न्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीति, यज्चुवद्‌ सं 
श्ममिनय तथा श्रथर्वैवेद्‌ से रस का ग्रहण कर नय्यवेद्‌ नामक नवान 
वेद्‌ की निर्मिति की । भरत के शब्दों मं- 
जग्राह पाठ्यमृग्बेदात्‌ खामभ्यो गीतमेव च। 
यजं दादभिनयान्‌  रानायवंणारि ॥ 


इस प्रकार भारतीय श्रालोचना के श्रनुसार नाव्य वह्‌ कला दै 
जिसमें भिनय फे साथ पाच्यका योग रहता दै तथा गीतिके साथ 
रस का सन्निवेश सिद्ध रता साख्य का प्रधान लक्ष्य इ मानव 
हदय का श्रावर्जन के साय साथ उदात्तीकरण। नाद्य का उदेश्य 
एक परिधि के भीतर सीमित नद्ोकर सवर प्रकार के मनुष्यां का 
कल्याण साधन करना द॑ | 
नाच्य धर्म मे प्रवृत्त मानों के लिए धम का उपदेश करताद। 
छीन के दय में उत्साह फकदेता दैः; दुर्विनीतो क लिए निग्रहका 
काम सिखलाता द्‌ । वदना से तिह्ल चित्तवालते व्यक्तियां कं हृद्य पर 
सख तथा शान्ति का मलम पोततता र । तात्य यद द कि भिन्न वृत्ति 
वाल्ते ज्यक्तियों के चित्त की श्रायधना करने वाला यदि काद्‌ एक पदाय 
तो वह नाच्यद्टीदह। उस कलाक प्रवाग॒ पारखी कालिदास की यद 
क्ति भितनी मार्मिक ट उतनी विशद भी ई 
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नादं लिद्रमयेदनत्य अदयाप्येषटं उमारावन्म्‌ ॥ 
नाट्ये मिदर्येजनत्य अदुपाप्यश् सुमारादन्म्‌ | 


ू९॥ 


१५ चान्तरात्मनि 
च, श्रा 
प्न्नब्ह्‌ 


त्यन्त प्राचीन ऋलनें नाटक ऋ अभिनव चाहर नैदरान नँ 
अकाल के नीचे द्धी इष्या चरता थाः परन्तु नाना प्रक्र क छित्नाक 
उट खड़ होने पर रंगमंच जा जतिम इतरा 1 नव्वश्ाच् श्र्राचृदः 
चा त्रिवर्ण अड़े चित्तार चे प्ररत करता दै । श्रशनागृह्‌ तीन व्रक्र्‌ 
= होते थे- विकट, चतुरन्ब तथा अख । इनन दिङ्‌ मेद्‌ चिच्छतत ` 
` होता था जिसमें देवतानां से खन्वद्ध ट्च दिखलाये जाते ये 1 "चुर" 
त्प ही चोकोना हत्त था; परिमा में मघ्वन अकार्‌ का ठोताधा 
च्नीर विशेष कर राजान्नं क लिए निचित चा नया था। च्व 
तिच्नोने ठंग का भरश्चागरह्‌ था जो मात्रां सवने छोटा था तया सामान्य 
मक्रति छ लिए विदित था । प्रश्नाय ऊ सिधान के विषय मं मस्तद्न 
चड़ दी वैल्ानिकरदै।1 उनका रट च्यनदैकति प्रशरागरह्‌ को धित्तार 


न्घ दयन सत्तान्त च्सुचत द, च्या एदा ठ्श्ा न उचास्ठु 
स्च भ, 


तच्‌ स्पष्ट ल्प से दरान्नं के कानों तचत पर्हच नदीं खक्ता 1 ्सुश्रन्यतताः 
नाव्य ऋ प्रधान रुण ह चर इसद्धी सिद्धि मध्यम परिमारावाले प्रश्ा- 
= ५ [9 ४२. £ अ 

गह्य क च्रास्तत्व पर्‌ द आचरित दा सक्ता 

नण्डपे वि्ङ्ष्े ठ च्यर्च्च्यस्ति्तरय्‌। 

स्नसिव्यक्त चे णक्ात्‌ द्न्दरचछ व्यरचयत्‌ 1 

(नार चार २।९६६ ) 
रे्नाग 


प्रकागृह दाच्राधा माय तो दशक्नं क निमित्त खरध्चिव रदा लावा 
थाच्ारश्चाधा भाग चरटां = च्यवसाय # लिए सिपित रहा 


र्द्वाश्च। 
इसमे नी आघा भाग रंगपीट कदताता या जिसके उपर अभिनय कार्य 


वन्प्वन्न दत्ता था । तवसं पला मागा -रद्धशीपः क नाम से रसित 
द्यत्रा धा श्नार यदा नटा च तिद नपथ्य वियान दाचाथा ! प्रन्नागृों 
क चामन्न स्थाना पर्‌ नाना दचत्ता्मयखी पृजरदत्ताथा । सुच्यारनच्छ 


=-----म इन्‌ 


चर्यः उन च्नावेरचक् विवाना चा स्तन्पादन दीं उुखख्य छायं द्यदायथा। 


च्मसन्मक्त पून पपृतेरद्ः कह्ताता था अर एक विच्छत च्यापार 


प्राचीन नास्य-चाख २१५ 


न 


हाता था जिसका केवल अ्नन्तिमि अंश नान्दी के नामसेच्राज भी 
संस्छरत नाटकां में अवशिष्टद। इस नान्दी क श्ननन्तर ही पात्रका 
प्रजेश हाता था । पृचेरङ्ग के श्रवसान नें श्रोतान्रों के दृदयवजेन के 
, , लिए संगीत का यथावत्‌ संविधान होता था च्ौर उस अवसर पर गां 
जानेत्राल्ली गीति ध्रवाके नाम से विख्याचदहै। ध्रवा-गीति के पाँच 
प्रकार निटि किये सये त्थापनी, परितं, अपछ्रष्टा, अङधिता 
तथा विधिप्रा । इनका गायन विशिष्ट खर में विशिष्ट ताल्ल तथा मात्रा 
योन से दोत्ता था ] उच्थापनी ध्रुवा का उदाहरण यों देना अनुचित 
न दागा- 

देवं विभुं चियुबनाधिपत्ति 

कैलासपवतत-रुदमिरतन्‌ ' 

योदिन्द्र-राज-तनया-दयचितं 
+ ध्नी नोऽरि च्रिपुरान्तष्ठम्‌ ॥ 


११ 


अभिनय 
श्य प्राचीन चाल के च्रभिनय ङी श्नोर दृष्टिपात करना श्नावद्यक 
टं । छ्रमिनय चार प्रकार के दाते द--( १) श्रागिक, (२) वाचिक, 
(३) श्रादाये, (£ ) साच्िकं । इनं चारों श्रभिनयों के द्वारा प्रस्तुत 
कथावस्तु ही दथंकों के सामने भिनेय पदाथ का यथाथे स्प दिखला 
सकती है तथा उनका मनोरञ्लन कर सक्तौ टे । श्वांनिक श्चमिनयका 
सन्न्ध द्ष्टिः सुख, दस्त तथा पाद्‌ चादि नाना श्त्रयवों से ह। 
भरतमुनि नें इस ध्रभिनय का इतना सानां वित्ठृतत विवस्ण दिया 
कि श्राजक्लके वंज्ञानिक्छ युगम भी चह विलक्षण तथा विचित्र 
प्रतीत ता दै । हाना के द्वासा प्रस्तुत अभिनयद्ा प्रकार दो चार दस 
नदीं ह. प्रत्युत पृरे १५८ द । उन श्यगदातंच्छ स्र मी सममना श्राज- 
लिण्‌ रखननव हा जाना, परन्तु धन्यवाद्‌ ह तरदं शतीमें 
भारत पर शासन करन चात राञछिदह्‌ ( १२९३ इ १२ 


= 


) फो जिन्दोने चिदम्बरम्‌ के सउपरतिद्ध दाच मन्दिर के गोपुर में 


र 


ठ 
[नं 
ट 


त 9 त ५ 


श ई 


२१६ काव्यानुगीलन 


समग्र करणो को नाच्वशाख् के तद्विषयक इलोकों के साय युदवाया 
है। ये श्राज भी नटराज मन्दिरिकी शोभावदारहे द| रसका सदयः 

उन्मीलन दरौकों के हदयमें करना ही नाव्य का प्रधान लक्ष्य दै श्रीर्‌ 
इस काये में नेत्रोंका विधान वडा ही सहायक होतादै। भरतने ३६ 
प्रकार की रस तथा भावोद्ूवोधक, दध्यां का विवर्ण मपे भ्न्थ में 
दिया है जिनसे हमारे मनोभा्वों की अभिन्यक्ति स्पष्टल्प से दकं को 

दोती दै । इस प्रसंग कं महनीय मनोवैज्ञानिक मूल्य की मोर हम अपने 

श्रोता का ध्यान आाछ्ृष्ट करना उचित समते ह । 


वाचिक अभिनय मे नटो तथा पारो के पाछ्यका विधान रहता 

हे। पाल्य केद्वारा दही कोई पात्र अपनी भावना अभिव्यक्त करतादै 

तथा अन्य पात्रों के साथ कथनोपकथन में प्रवृत्त दोतादौ। इसीलिए 

भरत ने इसे नाघ्यका शरीर मानादौ तथा इस का्यंमे विशेष यन्न 

करने के लिए कदा है-- ह 
वाचि यन्तु क्तंव्यो नाव्यस्येयं तनुः स्म्रता। 
सद्धनेपथ्यतत्वानि वाक्यां व्यज्ञवन्ति हि॥ 

( १५।२) 
पाल्य दो प्रकार का होता दै-संस्छत तथा प्राक्त । उचकोटि के पा्ों 
की भाषा संस्छरत होती है तथा नीच श्रेणी के पात्नींकी भापा प्राकृत 
होती हे । नास्य का पाठ्य कविसमय होता ह । श्रत उसके लिए दोपों 
का परिहार, गुण तथा श्रलंकारं का संग्रह करना नितांत आ्रावस्यक 
हाता दै} अभिनय का खववंस्व दता है--चित्य विधान । जो वस्तु- 
जिस प्रकार की दोती दै उसे उसी प्रकार से रंगमंच के उपर िखखाना 

श्रौचित्य की परिधि के मीवर श्रातादै। भरत का विधानव्रड़ादही 
साहित्यिक, सरख तथा उपादेय इ । 
ववोभ्नुरूपः प्रथमम्स्वु वेपो 
वेपानुख्यश्च गतिप्रचारः । 


प्यचीन नाव्य-शास्र २१७ 


गतिप्रचारनुगतं च पाच्यं 
पास्यानुर्पोऽभिनयञ कायः ॥ 
( १४६६८ ) 

„ प्रथमतो उस्न के विचार से उचित वेप होना चादिए। वेप क श्मतुरूष 
` ` होनी चादि गति तथा क्रिया । पाल्य गसिप्रचार के श्रनुरूप होता दे 
तथा पाछ्य के अनुरूप अभिनय करना चाहिए 1 इस नियम के यथावत्‌ 
पालन करने से ही नास्यकला मे सिद्धि प्रात ह्यो सक्ती हे । 

राहा अभिनय के भीतर वेल भग तथा श्राभूवणों का विधान 
किया जाता है । अधिक घ्राभूपणें के धारण करने से नट श्रान्त दो 
जाता है, इसीलिए ठेस सोने फे गहनो के स्थान पर लाह से भरे गहने 
होने चाहिए । यह वणेन प्रयोग पर दृ रखनेवाले च्माचायं की गहरी 
टि का सूचक दै-- 
गुबाभरण्सन्नो हि चं न ङुर्ते पुनः) 
गुकभारविसन्नप्य स्वेदा मूर्ख प्रजायते ॥ 


( # 


८ २२५४७, ४८ ) 

इसी प्रसंग मे उमश्रुकमे का विधान मी प्यजाता था) दादी 
रखने की प्रथा प्राचीन भारत में यहुलता से थी! अतः रंग मंचपर 
अवतीखै होने वाज्ञे पा्नोकेवेप को सजानेके लिए उचित दादु 
रखने का भी विेप नियमरसा जाताथा। 

साल्त्विकं ्रमिनव सन्तम प्रकार कां श्मभिनय ट जिसमे पुर्पों 
कीतथास्ियोकी नाना चष्टाञ्मा- हाव, भव, दला श्रादि-का 
परदशैन दिखलावा जाताया । नाट्ये साथ स्तगीत का वबदाही 
यनि संध था। संगीत के प्रयोग से स्मभिनय नितान्त स्निग्ध नथा 
मेजुल हो जाता द । परः प्राजक्न फी भाँति प्राचीन काल नैं संगीत 
का मधुर संविधान रंगमंच पर घ्वदइय दाता या। 


२१८ काव्याचुखीख्न 
परतरचि 

नाद्य प्राचीन कलमं जीवित कलाथी। नाट प्रदश्चुन कौ 
- तत्कालीन अनेक शोलिर्यां थीं जिनमे चार-शेली काः जिसे प्र्ुत्ति 
कते ये, भरत अयुनिचे निर्दश् जिया है। दाद्धिएात्या रटति का 
प्रचलन विदर्भं तथा उससे दक्षिण देशों मे था। आवन्तिका मेँ बीर 
तथा शगार ससो का प्रद्तन सख्य था! श्रौद्रूमाधवरी पव भारत कौ 
प्रवृत्ति थी तथां मध्वे ची चली पाश्चाली केनाम से पुकारी 
जातीं थी । 


भारतीय नाट्यशाच्र का वह एक सामान्य चित्रण है । इससे 
स्पष्ट हे कि नार्य भारतवषं छी प्रतिभा का स्वतन्त्र विलास द । जिक्त 
(जतनिकाः शन्द्‌ का श्राश्रव लेकर नदट्यक्े उपर यूनाना प्रभाव 
चततलाया जाता है वह्‌ शव्द वस्तुतः जवनिका ह, यवनिका महीं । 
श्रचोग नाद्य कासाधन दै बोर दश्तैकों के श्रय मे रस का उन्मेष 
लस्य 1 इस व्यवसाय में प्राचीन नाटय सर्वथा समर्थं होता था, यद्‌ 
कथन पुन रुक्तिमात् द । 
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विजयः था जिसमे देवताश्रों का विजय तथा दानवो का पजय दिं 
लाया गयाथा] पराजय ऊद्यय दैत्यों केद्धदव में प्रति्दिसा 
भावना जगते में समथं हए 1 फलतः अभिनय समाप्त दानि स 
-पटिते हयी दैत्यो चे यह्‌ चिष्न उपस्थित कर दिया करि बलश्ताला २ब्‌। \ 
ने अपनी समग्र श्वक्ति का प्रयोग कर दही वड़े धैय से षया उड़ बलसं 
उमका प्रशमनं क्रिया । परन्तु इख कलह तथा विव्नक नाटक प्रयाग्‌ का 
सदा कं ल्िर वचनं कं लिए त्या ज न्ता विरवक्रमां न 
श्रक्षागृह का निमीए क्रिया] 

भर्तसुनि के कयनाठुसार प्राचीन भारत क प्रक्नायुह चा नाट्य 
मण्डप तीन प्रकार कं होते दह! इन तीनोका परमार तथ्या उपचि 
भिन्न मिन्न हव्या करता था 1 इन तीनों प्रेलागृहां दयं ऊ नाम षे (१), 
विच््ट, (२) चतुरखः (३) च्यख्ल। इनमें सं विक्र सवसं बडा 
दत्ता या तथा देवतं के ही लिए नियत्त क्रिया गवया था । इसका 
परिमाण या १८८ दाय } इसके राकारं का ठीक पता नदीं चलता 
दे ! सम्भवतः चद्‌ गोलाकार दोता था । चतुरस्र तो रपष्ट दी चाकरोर 
रेगम॑च था जिसकी लम्बाई होती थी ६४ हाथ तथा चीड्ाद्ं ३२ हाथ । 
यह्‌ मध्यम कट्लार्ता था तथा राजाच ऊ लए तया सावारखं जनता 
केलिए भी यह्‌ प्रे्षाग्रह आदश्चं माना जाता था 1 श्यल' तिच्छीने 
नटगक्ा रंगमंच था जिसका प्रत्यक भुजा ॐ दाय क्रा दाता वा| 
इसका उपयोय सन्भवतः 


}टे द्याटे गट्च्यं क अभिनय के अवसर पर 
क्रिचाजाठाया। 


यदद्य टयम 


= = = ध है 

तीनों रगशालाश्मां न चदुरखः चां मघ्यम प्रेलाग्रद आदश 
8 +~ षप 

मम्तर जावा था । इक चँदिष्ट्च के वसंन क अवखरः पर भरल 

खध्न की वंज्ञानिक्त तथां व्यावहारिक पटुता का उल्ज्वल दृष्टान्त इमं 

पः दच्च = द्‌ 

उपलब्च दाता ट । आदश प्रश्वागरद्‌ के चुनाव क अव्रखर्‌ पर तीन. 


इन ती 
ऊ 


4 


२२२ कान्यानुदोखनः 


च्म गेवाल भाग रीक इतने ही परिमाण का होता थार 'तेपभ्यगृह 

कदलाता या । रंग में अभिनय के रश्क देवी-देवता की विरिष्टं 
पूजा होती थी तथा नपथ्यगृह तो स्पष्टतः पानो के वंशभूपा क सजा 
-तथा परिवतंन के निमित्त प्रथक्‌ प्रयोग मे श्रताया) रंगश्ीषे से 
नेप्यथृह मे अने केलिये दो दरवाजे दनाये जाते थे । नेपभ्यगृह्‌ के 
श्मागे दोता था संगपीट ( १६ हाथ लम्बा च्रौर ८ दाथ चौडा >) जिखपर 
पात्रों के द्वारा खमग्र अभिनय दिखलाया जाल्म था! र॑गपीट से होकर 
नेपथ्वगृह म जाने के लिये एक दरवाजा होतताथा रोर इसी का 
उपयोग पात्र अपने प्रवेश तथा निर्गम क लिये करिया करतेये एक 
वाच ध्यान देने की षै कि रंगपीट के दोनों वगलमेंडेद हाथ वी 
मत्तवारणी ८ वरामदा >) बनायी जाती थी । रंगशीषं के वनावट का 
विधान पाया जाता दै । इसे नतो दरुमेषृठ कटुये की पीट की तरह 
होना चादिये रौर न मस्स्यप्र्ठ, वर्क दपण के समान समतल तथा 
चिक्ण दोना चादिये । कमी कभी पातर प्रवेश रंगपीट पर नहं घ्राता; 
्रत्युत नेपथ्यगृहं से ही उसके चिपय में सुचना दी जाती है । ठेसे पात्- 
प्रवेश को श्चूलिका कहते हैँ । भ 


नस्य-मण्डप्‌ 


नाच्च मण्डप पवेत की शुफा के आकार का दोना चादिये । उसे 
दो खण्ड ( द्विमूमि >) होते हं । सम्भवतः उपरी खण्ड मेँ देवतां से 
सम्बद्ध घटना प्रद्रिित कौ जाती थीं तया चिचत खण्ड मे मानवी 
घटनाओं का श्रभिनय किया जाता या ॥† नाच्यमंडप की दिवाललों को 
नाना भकार के चित्रो से साया जाता था जो सामथिक तथा विषय. 
-से सम्बद्ध होने से निवान्त उपयुक्त दोते ये । रंगमंच उपयुक्त दोते थे । रंगमंच की स्वना निवात ` 
= दमं न क्त्यं न्च्छंशत्थव च! ` 
य॒द्यादततलाकारं रंगशीपं भ्रा्छत्ते ॥ 
कावः रालयुद्याकारो द्विमूमिर्नद्मिर्टपः 1 
"` सन्दवात्तायनोपेत्ी निर्वात धीरसव्दवान्‌ ॥ 


नाटूवशाख २५७६ 


न 


| २।८७ 


सल्स्ड रगमन ति < 
टम ५५५ द्‌ २२ 


९५ 


त ८ विमेव दवादार ) सथान मे नटी दोनी चाहिय । नद नो जाल 
मं ( वि्धष दवाद्ए्र ) स्थानें नहा दाना चादद्य । नदा ना जावा 


गन्भीर ~ -~ दोगी ञो =-= दकः टक श्रोतारं क 
गन्मार नदामा जरम शव्या च्रच्तद्ं सक-टाक् श्रतिन्रा कादा 
नीं 
सक्गा। 
दरक अः चैट = चडी सन्डर व्यवस्य की ज्ञा [क 
खकरा क उट क स्यनाक्न चङ सुन्दर ज्यवस्था का जात 
[न न ल ^ गलसीवासे [क ्ो [प ^ 


' थी । आजकं के साह्न या गलरोवाले दछसन को च्रयिक्रंय 


छ्मालोचक दिचमी > साट यक्तल्ल 0 मानते (~ परन्त 
अलाचक पदविमा नडचक्ला क्ण देन न्तं दह न्पु 
[4 तिना चछा च्यावदारि ~~ निर्यत ~ भरत 

वस्तुतः यद्‌ भारताच प्रत्न च ल्व्रट्‌) सट्शत ह्‌ । रत 
प; ~^ 0 व्यवस्था दर्शकं ९. > मेत मान्य 
दसि न गलया चा दया व्यवस्थां दर्क्ा क निम न्य 


व्तलायी है । दर्खक्ं के न्विशरन अयति पठने के रथान सोपानाङरति 
सीदीकेटंगकेदोतेये 1८ जमीन सरे सीद्ियां एक हाय ऊंची रदी 
जाती थीं तथा उनच्छा निर्मम लकड़ी तथा ईंट री सद्धावता से क्रिया 
जाता था! एच वित्ते बातत काध्यान रेखा जाता था छि ये समय 
ञेटने कर स्थान रपीट से देखने योग्य दोते थे ( रेगपीटावल्लोक्य ) 
रथान्‌ सितर्तनो की सजावट प्ली दती थीकि कटी पर यैठकरर 
सगपीट के उपर अभिनय का ाश्रत्कार भलीमोतिच्ियि जा सक्ते! 


¢ 


प्राचीन भ का यह नखर = भारतः “= निस्य 
प्राचीन प्रश्रागह ऊजा यद्‌ निया स्प भारतीयां क निं 


प्रतिभा का 


#, 
3 
7 ^ 
0१. 


^ = [५ 
1 यूनाना स्म्स्नलय क उसका सुलना 


न्य ~~ < निता का 
च्छरनर पर उस्म ्वद्धाणता तथा चनानक्ता क पत्ता 
= न यनान च्छ रनस्लाला ध 
तमय सकता टदे । प्राचि यूनान चा स्यग्ना् ष्क 
^ भण स्यन्त प्राचीन श~ = रेगपं < (८ > 
सखापार्यसा चनु दातय) त्यन्त प्राचान कलिम र्गपाट छ 


~ 


„+ ई सिप एक न चा स्थानदटनाथा ल्सि 3 = ("वर धवस्तः विश 
लिए एक छवा स्थान दाना था जि्ऽर वायनण्डला ( श्ारवद्टरा) त्था 











क (3 
अर ~ ५ न्स क 1 न 3 { 

^ _ ~ ~ 
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₹---- ----- ---- >> ---- >< 
गद्गद म्यतु दवम र्न्ठं ए 
हि 





४ छन्यानुर्यान्स्न 


एक दो पाच्च वैग्तेये। दशेर केलति कोड व्यवस्थान दती धी। 
छमिनय प्रायः पद्ाड़ के वगल मे नीची जमीन पर ह्येता था जदं दर्शकं 
प्मपने वैटने के लिए चा नीचा स्थान स्वयं खोल्ल लिया करते थे। 
बहुत पी्े नेननरी वनी । सोमनक्ला में दी रंवपीट के पीछे नेपथ्यग्रद 
के लिए भी विशिष्ट मकान बनाया गया तथा परे राम॑च = सुज्यवस्यित 
प्रकार की योजना सम्पन्न दुरे ! वद्‌ सुपरिखाम थ, परंतु मारतवपं 
मे प्रभाग छ दी विकसितं प है जिसमें पन्िपी नाच्च से.द्ारी- 
मोटी चीजें नव्रीन परिस्थिति के अनुसार यत्र तत्र निविष्ट कर ली 
गची द्‌ । 

भाचीन रंगपीट चथाथवादी था, परन्तु शरणा चा द्रे छे 
जनश दयया च प्रदश्येन सर्व॑ंथा वर्जिव था! आजकल जिन 
दघ्यों का प्रदृश्तैन उचित माना जाता दरौ उनमें ते अनेक च्य प्राचीन 
काल में चव्य थै र्गपीट पर युद्ध का प्रदरद्धीन, भोजन शयन 
आदि { फिर भी व्रययक्रनाचुसार बोडे हाथी रंगमंच पर- 
द्रिखलाये जाते ये । उस समय वास पप्र ङे वने पार्या को चाम से 

मढ्कर दिखलाने की धरा धी 1 भरत नाद्यन्ाच मे इस अभिनय 

विप्यका वड़ा ही संयोग चरणन उपत्लन् दत्ता ठे । 


ध 


स्ताच्‌ स्यच जा व्रमात्र उदततर भारतक्ते नारथ प्रयोग पर्‌ 
विश्तेष रूप से पड़ा स पड़ा 1 त्रस्माः सयाम, कम्वांज, जावा, वाली, मलय 
अआ समस्त देशों क नास्य तथा जभिनय के उपर भारतीय नाटक का 
च्यत्रास्यत प्रभाव पड़ा है 1 कम्वाड्या क राजकीय रगशाला 'राम- 
रान नामस पुकारी जती थी यह्‌ हमारी रगभूमि के खटखद्यी 
रचनाक. विपयमेंथी। इसमें एकत तरफ नल्दल्ल दुला रहता था । 
रगपाट्‌ के पादी पात्रं कै वराभूषा क परिवचन त्तथा सनावरट के 
पतन नवध्वनृह्‌ की च्वचस्या दोती थी। रामायण के त्रमिनयने 
चवस्र पर दी पात्र उर्पदयत थः नदातांन्िर्यादौनयो कीं भमिका 
न अन्तांश दोची थीं । रगग्मला ऋ एकत विश्लेष प्रचन्धच्छ दांताथाजों 


~ 


संष्कृत रगमंच २२८ 


हमारे नाटयाचा्यं े समान होता था । नटियों के सजाने, सिखलाने 
तथा तैयार करने का भार राजमहल की किसी विशिष्ट शिधित महिला 
के उपर दोत्ता था! जावा के नारक द्याया-नाटक दी होते थे जिन 
'वचंग' कते हैँ । इनके सात विभिन्न प्रकारो का वणन तथा विभाजन 
पाया जाता है । भारतवपं में "पुत्तिका चत्यः के समान दी इनका 
भी पटर्यन किया जाताथा। इन नारको के विपय तथा प्रकार कं 
ही लिये जावा सादित्य भारतीय साहित्य का ऋणी नदीं दै, प्रत्युत 
इनके भिनय, प्रद्‌ सन तथा प्रयोग के लिये भी । इस प्रकार ध्मारतीय- 
रगर्मच.श्मपनी वेज्ञानिकता, सुन्यवस्था तथा विपुल भ्रमावशालिता के 
कारण चिन की रंगल्ालाओ्भं के इतिहास नें अपना पर्याप्र महत्व 
रखता दे ` 


८२० ) 
जवनिका 


हमारे मानने सहषपियों पियो छी सन्मति क प~ म 
हमार साननाय सहापया ज सन्यास 


प्क दीं शच्टर चदि चन्यच्ध- 
पसे जाना जाय तथा उचित रीति से प्रयुक्त जपि जाय, ते 
वद्‌ स्वगे मं तथा लोचने, परलोकमें दया इदलोकतं ने "काम्यचः 
डोता दे। 


= क 
ष्पकः चन्दः उम्यकर्‌ क्तात उपम्रदुक्तः त्तम लाक 


५५५ 





श्चत्तपथ“त्रह्ण की यह चक्ति आध्यात्मिक विषयों ऊ लिए जितनी 
न्रिताध दै व्यावहारिक विषयों कं लियं भा उतनी दां उपयुक्त द} 
जवनिच्छः शब्द्‌ का खमाक्षण इस कथन क्न पयाप्नस्पसे परिचायक् 
ह! भास्ीय रंगमंच पर अभिनय के अवसर पर जित परदे ऋ प्रयोग 
च्या जाता दै उसके लिये अधिकांश विद्धल्जन ध्ववनिकाः शद क 
प्रयोग करते दै । इख शच्ट्‌ ॐ आदिम अंशा कौ खमीव्रा ऋर नृरोपीय 
विद्वान से खट्‌ [सद्धा चचां ल्या ह (कू स्वाय चार्के कतेविकास् 
पर युनाना नाच्च ऋ प्रचुर भ्रमाव पड 21 च एातदातिक् भ्रमास 


त त्राता. यकररका- सच्ट्च्ा इस त्र्य म च्व च्रङ््त भवदन्धी 





पटला चाद ध्यर ठत क चहु 
चर विरिष्टं पारसिभापिच्न 


! 61 
क) 
ष 
1) 





जच चचरा इमार्‌ नाच्यश्माद्धट 
न्ट नद्यः प्रत्युत लाक्-च्यव्रदार्‌ से धथयक्त 


दोनेनाला सावार रब्द द ! अमरकोशः नें इसन प्रचाभ 'पटकेदमः 
भ द ~~ ~~ 

खना क्रा क्नाति पर्दे क च््यंमंज्रयागया ह! प्राचीन चालं 
[9 ह चमर = =, 

वधां चं चने घरों का उरेन मिता ह 1 मरः ने देसे वर्‌ के टुष्यः 


सान्द्‌च्छो श्रचाग चिद 


जवनिका २२७ 


द्ष्याद्यं वल्वेश्मनि । 

“ समको २।१।१२० 
चमरः के रीकाकार क्षीर्वामी ने वरम के लिये “पदकुटी,'पटज्ड्य 
गुणशालिनी तया सस्थूला' शब्दों का व्यवहार दोना लिखा है । 
मरः के दूसरे टीकाकार भुजि दीक्ित प्रसिद्ध वैयाकरण भद्रोजि 
दीक्षित कं पुत्रः (समय १७ वीं शती) तें इसी प्रसंग में कटर, "परङ्क्टीः 
तथा पटवास' शब्दा का उत्संख क्या ह 13 बवलवेरमः का प्रचलन 
ध्राचीनकाल में सुखलमानों के संपकं से बहुत पहले भी था 1 कालिदास 
इसकं प्रचलन से परिचित है । उन्होने रथुवंश के पंचमसगं मे इसका 

-उस्लेख किया हे । विदभं देश के राजा भोज ने अपनी भगिनी इंटुमत्ती 
कं स्वयंवर में कोशल देश के रजङमार अज को दुलाने के लिये उनके 
पितारघु कपास दूतत सेजञाथा। रघु ने निमन्त्रण स्वीकार कर श्रज 
को विद्भं प्रस्थान करनेकी श्राज्ञादी। विदभं देश अरयोध्यासे द्र 
या) श्रतः उन रास्तेमें वने हुए घरों मे निवास करना पड़ा जो रज- 


~प = पूना ५ चन्‌ २९४ ४ ~. 

 न्रनरकद््वारन'' ना परष्व्य इक पन्ता; पूलात्र तन्‌ १९४१ १० न प्रनारर्ने) 
पूना त्रासन न्निसानं तस्या ४३९० ५ 

२ मानु भद्वो्दिद्िनिक्त पुर थ, शका ५ना उन टीकाः के ममचक तथां 


ष्युग्पिको म चत्ता ई- 





मगल ददत [व्व 
= र 


भमर $~ 
मर्‌ (वदध व्यासतः सुगनसव-नकतारुग् र्‌ 
स्न, ष्नि दो वलदलःमव सावि वियःसिर नत्तनं 
पुरषो दात ४ यदटदतादव सप्पर्‌ विववपवदर च्यत नइ दडश्या {41 
नदष + न= न्दत यर ~~ 
गट नद [ल ताच्न > ~ मनुर त्र्‌ रतत सनरन जस स्वारा 
८ 
सु रप्वःपा नतय: व्व: समपरसमयर्‌ 1 
> ~= --= ~~ ट----~--न--, ° <* शू र~ =-= 4 ~ ~ ६ 
भयं दाका का नाम स्वरवः यन्नरं (नमन ६ 1 प्नरनः म पए प्म 
[न्न ५ [3 (न = ॐ. क ॐ > 
र१ ~~ --~- = = > ----= ~> 3 -- छन्द सन्य-ष्य 
प्म ' प्टनःम न शनम प्रन्द पल्य > ६4 ६ नदट्‌ = ठ सन्नस्य 
(3 भद न~ > --* == ~ = <+ ~> भ 
सा मान (राममन थः अर दन स्प् यद्‌ दन्न म न्दम ठ ५.० युः 
-----9-- ‰----.--न- 
द र्ना न(ज (नस्- पनः २६९०२८० ९ 
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ऋ ७, अ ॥ लिये १.५५ भ, 
दीय सामी से सलित होने के कारण अज के लिये उयान-विहार कं 
समान हयी श्रानंददायक प्रतीतं हुश्रा । कालिदास कहते दै-- 

तत्योपक्षा्या रचितोपचारा 
चन्येतरा जानपदोपदामिः। 

मागे नित्राखां मनुजेन्द्रसूलो 
व॑भूवुख्यान-विदारकल्याः ]} 

--रधुर्वं्य सगं ५ दस्मे क ४१ 
ययँ "पकाया, की मल्लिनाथी टीका उपकार्यासु राजयोग्येषु पटभवना- 
दिषु से स्पष्ट है कि कालिदास को कपल के चने . घरों से दी अभिप्राय 
है । इस उत्लेख से हम इसी निष्कपं पर पर्ुचते हँ कि “खेमा ( अरजी 
टेंड ) के नाने तथा उसमें रहने का प्रचलन प्राचीन भारतम या श्मौर 
राजा लोग यात्रा मे उसका उपयोग करते थे । 

जवनिका का प्रयोग इस खमे को ठकनेवाले परदे के लिये क्रिया 
जाता था जिसे ्राजकल हिंदी मे कनात कते है । मल्लाह नाव की - 
गति तीन्न करने के लिये गोनधर (मस्तूल) के उपर जिस कपड़े का परदा- 
वधते दै उसे आजकल प्पालः कते ह । इस पाल के लिए भी (जव. 
निका शब्द्‌ का प्रयोग कोशो में किया लाता है । इन दोनों विशिष्ट 
र्थो का सामान्य खूप दै "कना, श्रावरण करना शरोर इसीलिये 
जवनिका का सामान्य र्थ दो गया प्रदा, जो वस्तु किसी को ठक कर 
उसे तिरोहित कर देती है । परदे के श्रथ मेँ प्रयुक्त दनेनाले नेक शब्द्‌ 
कोशो मे मिलते ह- 
१ प्रतिसीख जवनिका स्यात्‌ त्तिरस्करिणी च सा | 
अमर फो २-६।१२० 
२ प्रतिसीरा जवनिका तिरसः करिफारिणी | 
यपद्री स्यात्‌ पुमान्‌ कांडयटोऽथोस्छोच इत्यपि ॥ 
केदावक्त कद्यटुमफोश, प्र ५३, दलयोफ 
३०० श्री रामावतार र्मा द्वारा संपादितः 
सावक्वाड सीरीज्ञ । प्रथम संस्करण । 


वनिका २२६ 


३ पद्माकरस्तडागे प्रतिखीरा जनिक्रायां स्यत्‌ | 
खाहजी ईत शब्दरत्‌नसमुचय कोच, 
पृ २९०, पंक्ति १५ । 
 सन्तःपटः पटी चित्रा, कांडपरः 
दब्दरत्ावली 1 


कोशो के इन उल्लेखो से स्पष्ट है कि परदे के श्रमे प्रयुक्त दोनेवाले 
ग्रघान शब्द्‌ दै प्रतिसीरा, तिरर्करिणी, अवटी, कांडपट, अन्तःपट, 
पटी तथा चित्रा । इन शब्दों में प्रसिद्धतर शब्द्‌ टै जवनिका आर बह रै 
जकारादि यक्रारादिं नदी। शुद्ध भी (जवनिकाः दी है, व्ववनिकता' 


[न 
नदीं । 


व्युसति 


[9 


'जवनिकाः की व्युत्पत्ति टीकाकारो की सम्मति में इस प्रकार दे-- 


१. 
२. 


जवन्ति यस्यां जत्रनिका-्ीरस्वामी । 
जनति अस्याम्‌ । शुः सौत्रो गप्ोवेने च स्यु करणाधिकरणयोश्च 
३।२1११७ स्त्रायं कन्‌ ३।४।१ सू्धेग दायनातू-रामाश्रमी 1 


. जवनिकास््ौ । सोत्र वातु जु । करणे स्यु उंज्ायां कन्‌-उाचद्पत्य 


्र ३५२८० 


~ ५ ९ = न~ ~ = [नग 
४. जु इति सात्रोषानुगतौ वेये उ, ज्रनः। ठं चट्भम्प्दद्रन्य दर्षि 
उपल द्युच ल्प पत पदः ३।२।१५० इति युच्‌ कन्दी । न्विषातर्‌ 
जवनी उतरनिका। 
५. उरनं वेगेन प्रतिरोकमसिति भगाः 1 जवनः ठन्‌ यार्‌ च। 
। दव्टरकस्यटम 


इन 
"जवनिका' शब्द्‌ की व्युतत्ति पुः धातुसदह। जु घातु धातुषाठमें 


भिन्न भिन्न व्युत्पत्तियो पर ध्यान देसे दषटद्ा जाना 


१ ॐ 


परिगणित न होकर ३।२।९५८ सत्र चु चदधन्य-“ "मं महपिं पारिनि के 
निनि 8 [ [ज 9 ५ 
द्धाय निर्दिष्ट क्रियासययाद। इसका श्यं ह रति तथावेग। श्नः 


२३० काव्यानुचखीख्न 


"जवनिका" का ब्युत्यत्ति-लम्य अर्थं होगा वहं श्ावरण जिसमे दोड़कर 
लोग चते जय श्रयवा वह वस्तु जो वेग से सम्पन्न ददोया जिसे गवि 
्राक्च दो अर्थात्‌ जो इधर उधर हटाईे जा सके । “लवनीः तथा “जव 
निक्रा' दोनों का एक दी ञअर्थं होतादै। इन दोनों में (जवनिका का 
मरयोग अत्यंत लोकप्रिय ह, (लवनी' का प्रयोग अपेमाछ्रत हुत दी 
न्यूल ह परंतु ्रावरण के र्थ में प्रयोग दोनोंकादी दो दै! 
'्लवनिका' का प्रयोग (नाव्य शाल, "दशरूपक जेषे शा्रीय अरयो 
भव हरिशतक तथा शिष्युपालवध जैसे प्रसिद्ध काव्य प्रथ में उपलब्ध 
द्योता दै । इसकी लोकप्रियता का पूरा पता हमें मिलता दै । 
मावा जवनिकाच्छन्नमन्नाघोश्चनमव्यवम्‌ । 
न ष्यसे मूढया नयो नाव्यवते वथा 
श्रीनद्भागवत्‌ १।८।१९ 
. एतानि च व्रदिर्गातान्यन्तलवनिका गतैः | 
प्रगोक्छुमिः प्रयोज्यानि तन्तीमाण्डज्तानि त ॥ 
नास्यद्चाच्र यय्वाव ५, श्टेक ११} 
सन्तर्जवनिका उंरये दनचूचिका भस्य दूतनात्‌ । 
दद्यस्यक } 
नरः संसारान्ते वियाति चमधानीं जचनिकाम्‌ । ४ 
दरिवं्यपुराण; चध्वाव २) शयोक ८८ 
सखमीरद्धिधिरः शिरः ख वस्तां 
खत्ता जवनिका निकाम-उिनाम्‌ 1 
तिमि जनयन्नचं युदमपा- 
सपावधवत्म चल्ादटयततीः 1}. 
4. हन ध मार कफाच्च ४.५४ 
रेल जवनिका कषेपैः चयला इव खे नगाः | 


मनृहरि 
इन उरणो मे चे प्रथम दो में लवनिकाः ङ्च्द्‌ का 


न क = 


वव ५ 
भ्रचाग नारकाय ्रावरस कं लिचे हुवा है श्रीर श्तिम चार मे सामान्य 


~ निका २३११ 
च, = € ० थं [क [न्न क र 
परदे केश्रथंतें। सवेच.जक्ारादि जवनिच्छाका ही प्रयोग मिलता, 
यक्रर्या कक देका नहीं [4 न # म र ५ [1 
यकारादििक्ा न्दी! एसी दामे परदे केश्चर्थ में ष्यचनिकाः शच्द्‌का 
प्रयाग कथमपि न्याचस्तंगत नदी । एक प्रवर्त प्रमाण ओर मभीदे। 
८ निका के न श ध च्र्थं में यवनी शव्द का योग 
यवनिकाः के पक्षपाती भी परदे के अथं में ्यवनीः शव्द का प्रयोः 
धमपि न्याय्य नदीं मानते! श्यवनीः का र्थं है यवनजातिकीली 
च्रीर दसी अर्थं मे उसक्ना प्रयोग कालिदासनेमी कियाद: 
यवनी मुखपदुमानां ञे मघुम्दंन खः) 
लालातपमिव्राचूजानामकाल्जल्टोदयः ॥ 
रघुवंश खग ४! शोक ६१ 


१। 


ह्‌ [9 


मे जवसिच्छा दे समान जवनी काप्रवोगभी 


मिलता दै चीर चह दोना मी चादिएः क्योकि वस्तुतः ये दोनों शब्दं 
एक्दी धातु से निष्पन्न होते 


न 


भ 
ते द । (जवनिका में स्वार्थं कन्‌ की श्रवि- 
~क्तादै पर्तु चतराथंमें चन्‌ प्रत्ययकी सच्चा होनेके कारण श्रथ 
तनिक भी शअ॑तर नदीं द । 
श्री गोवर्थनाचायं ने पनी विद्यात श्राया सप्तशवीः में जवनी 
चाप्रचो परदे के अमे शोभन प्रक्ाप्से चा दै। 
त्रीडप्रठरः प्रयमं तदनु च रमतरपुष्ट चेष्रेयन्‌। 
अवनी - विनिगमादनु नटीव दयिता मनोष्टरति 11 
यसायाख्ठश्यती,) चोर सं० ५३८ ! 
इख कमनीय श्रार्या का तात्पयं यहदटैकिजित प्रकार नरी पर्दे 
से निक्लन के वाद्‌ प्रथमतः लला दिखललाती है, तदनेदृर भाव पुष 
चेष्राश्चों से सामाजिको चा चित दरण कर लेती द, उखी प्र्रार दिता 
च्छास्वभावभी दहै! वह्‌ भी पटले लघ्न दिखताती ई, परन्तु पे 
श्मपनी शंगाररतवे पुष चेषाश्नों फे हारा श्रपने प्रियतम का मन 
हर लेती ह । 
भारतीय नाद्यच्ता पर यवनानी प्रमाव च पञ्रपादी कडूमी 


न [५ 


य 
विदधान इस्त घारया नें "जनीः के व्यान पर्‌ व्यवनीः का परिवततन चमी 


९ 


[न 
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नहीं कर सकता } यदि ध्यचनिका" का प्रयाग न्याय्य दोता, तो यह्‌ 
परिवसत॑न सिद्ध करने मे व्याकरण कभी व्याघातक न द्योता । इससे 
स्प प्रतीत द्योता ह कि परदे के लिये उवित तथा प्रयुक्त शव्द 'जव- 
निका हयी है, "यवनिका" नहीं । 


सम्भान्प कार्ण 


इस क्षमेले का गृ कार्ण भी खोजाजा खकता ह । राजशेखर 
का सुप्रसिद्ध सट्क हे, "कपृरमंजरी' । समग्र रूप से प्राकरततभापा में 
निबद्ध नाटिका को दी 'सद्रकः कहते हैँ ! इस स्क के अवांतर अंकों 
के नाम 'जवनिकांवरम्‌' | मेरी सममे इस नाम के सत्छरतीषरण 
ते विद्धानों को श्रममेंडालदियादै। सह्रकमे सव ऊद प्राकरत भाषा 
मे है । तव अंक का यह नामकरण भी प्राकृत में ही निबद्ध द्योगा 1 यह 
कल्पना कुछ अनुचित नदीं है, वररुचि के श््रादेर्यो जः" प्राकृतप्रकाश्च 
सूत्र के असुखार संस्कृत शब्दों कां आदिम यकार प्राकृत में जकारदो 
लाताटै। इसी नियम को टीक ठीक न सममने के कारण श्राति 
का उद्गम हुञ्रा दै । जव संस्कत अद्य यकार का प्राक्ृतमे जकार 
होता है, तव प्राकृत का श्रादि जकार संस्कृत मे यकार दो दी जावेगा । 
्मतः (जवनिकांतरः का संस्कृतरूप होगा भ्यवनिकान्तरम्‌ः नौर इस 
प्रकार नाटरक्ायपरदं अथम्‌ यवानिका शच्ड विराजमन लगा) श्राति 
यदी है । भ््रादेर्यो जः नियम का विपयैय संस्कृत मेँ सवत्र उचित नदीं 
साना जा सकता । यदी कारण दै कि पाश्चाय विद्धानों को "जवति 
कातरं" के संस्छृतीकरणए ने धोखे में डाल दिया । कोशं मे कटी कीं 
गलती से यवनिका" शब्द्‌ का ही निर्देश मिलता है। रामाश्रमी टीका 

जचनिक्राः के स्थान पर शचमनिका'* पाठांतर दिया गया दै, परंतु 
अप्रयुक्त होने के कारण यद्‌ शब्द कथमपि मान्य नदीं हा सकता । 





=-= = 
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इसकी अ्युत्पत्ति किसी प्रकार र्थ मे सदायक हो सकती है, परंतु इस 
शब्द्‌ का प्रयाग कीं भी दृष्टिगोचर नदीं दाता एसी दशा में ध्वम. 
निकाः को मान्यता प्रदान करना उचित नहीं । 


““शूनानी नारक 


(व 


इस प्रसंग में विचारणीय वचस्तु यूनानी नणटकों में जवनिकाका 
मूलतः अभाव भी हे 1 यवनान देश मे नाद्य केलिये परदे की चाल नदीं 
थी । वहां देशका की संख्या इतन्नी अधिक ददाती थी फि उनकी सुगमता 
के लिये रंगमंच वड़ा ऊवा बनाया जाताथा। नाटक का श्रभिनय 
सुले मेदान मे दी दश्तैकों के सुभीते के लिये किया जाता था । उस पर 
किसी प्रकार का परदा नदीं होता था) जव्र यूनानी नाटकं में परदा 
दी नदीं था, तत्र भारतीयां के लिये उनकी नकल का प्रन दही नदी 
“उठता । उपर कदा गया ह करि "जवनिका भारतीय नाटयशास्र 
का पारिभापिक शब्द्‌ नदींदहे, एक खामान्य शब्ददहै। यदि भारतीय 
नाट्य स्चयिताश्रों ने इसे यूनानो रंगकच से लिया होता, तो वें 
रवद्यमेव इसे नाटकीय परदे के श्रथंपतंदी सीमित किष रहते, परंतु 
वस्तुस्थिति इसके नितांत विच) एसी दशा में यवनिका शाच्द्‌ के 
्राधार पर की गद यह कस्पना भी पृणतः भ्रामक एद सवया निराधार 
ह्‌ । भारतीय प्रतिभा जिस प्रकार नाटक के चिन्यासमें स्वर्तत्रद, उसी 
प्रकार श्रभिनय कला में भी वह परयुखापेश्रा नदीं ह । “जवनिका! सते 
लिये भारतीय नाटककार यवनां के पराधीन नदी! नाटकीयपरदा 
भारत की श्मपनीं निजी वत्तु दं, मंगनी की चील नदीं । 


स्थिति 
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मच पर एक दी परदा उपयोग मे व्राता था च्रोर बह रंगशीषं तथा 
नेपथ्यगृह के व्रीच मे डाला जाता था" प्रष्ठागृह कौ जिखस्चनाका 
वर्सन "रत नाटयशाखर के द्वितीय श्ध्याय में दिया गया है उससे सिद्ध 
ह कि पेश्चागह का आधा मागतो प्रेक्षको के लिये रहता धा चौर आधे 
सें नाटकीय उपकरणों का श्थान रहता था । वीच में रहता था रंगपीटः 
च्रीर इसके पीठे होता था रंगक्लीष। रंगशीपं के पौेश्नौर सवके 
चंत में रहता था नेपथ्यगृह्‌ जदं पात्र अपनी भूमिका के लिये वेषभूषा 
की सजावट किरा करते थे। रंगक्तीपं तथा नेपथ्यगृहं के वीच में 
५ [द्‌ क [९ न ५ भ 
दीवाल होती थी जिसमें अनिजानेके लियेदो द्वार वनाए जाते थे) 
वडिश के चअदुखार नेपभ्यगृह की इसी दीवाल के ऊपर ही परदा डाला 
जता था । परंतु मीत के उपर परदा डालने का उपयोग दी क्या 
सकता दै । परदा तो उख स्थान पर डालना चादिए जरो पात्रों के 
चैटने या खड़ दोने के ज्तिये पय स्थान दो । अभिनवगुप्त ने इसी 
पक्ष का समथेन करिया है ! उनके श्रनुसार सख्य परदा रंगपीट तथा 
र॑गश्तीपे के मध्य मे पडता था । 
५्तत्र जवनिका रंगपीठ तच्छिरसोमध्येर 


इख मुख्य परदे के श्रतिरिक्त कतिपय न्य परदे भी रंगमंच पर 
[^ कष्य थे ् रत न्त ॐ १ 1लचिकार्भिना ^~ नेन 9 
विद्यमान रहते थे, एेा प्रतीत होता रै! (म के दूसरे 
तंक के च्रारंभ में नाट्‌यसूचना है । 

ततः पविद्धति संगीतरचनायामासनस्यो राजा सववस्यो धारणी परि- 
व्राजिका त्रिभवत्तस्च परिघारः। | 


राजा आसन पर वेढा हा दिखल्यमया गया है ! इससे प्रतीत दताम्‌ 
है कि रंगपीट तथा रंगशीषं के बीच में दोन बाले परदे को हृटा.कर 
वह्‌ रग संच पर च्रसनस्य दिखलाया गया ह । चद्‌ मानना सर्वधा 
उचित दी द । इसके वाद्‌ कंचुकी का निष्क्रमण होता है तथा गणदास 
व 


~~ 





१. डायरर्‌ कय द्यं नस्छन ट्राना, पष्ट ६२1 ध 
र~ श्न नारदी, छरष्यःय ५, यलोके १२; पृष्ठ २१२ गावकवःट प्विरीज। 
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का आगमन । इस अवसर पर 'मालविकाः अभिनय टिखलाने के लिये 
अरा रदी दै, परंतु उसके आने में ङ विलंब दो रदा है जिससे उद्र 
होकर च्रभ्तिमित्र कह रहा टै- 
नेपश्यन्परिगतायाश््वधर्ददानसु्युक्षं त्स्याः | 
संदनु'मधीरतया व्यवदितमिव ने तिरक्करिणीम्‌^ ॥ 
इस पथ का तात्पयै हे कि मेरे नेत्र नेपथ्य में स्थित उस मालविका कै 
द्वन के लिये नितांत उत्सुक है । व्याङ्लता के कारण परदे कों उघाड्‌ 
देने का मानों उसने निदचय कर लिया दै । इस पद्य के तिरस्करिणी पद्‌ 
से प्रतीत होता दै किंराजाङ्धी दृष्टि इसी एक परदे के उपर पड रदी 
थी जिस उघाड देने पर मालविका के दशन होने की उसे पृणं श्राशा 
इससे स्पष्ट है कि मुख्य परदे के श्रतिरिक्त अन्य परदुंकाभी 
उपयोग प्राचीन भारतीय रंगमंच पर च्रवश्यमेव किया जावा था । मुख्य 
८"परदेको हटाकर तो राजी स्वतः उपस्थित या तथा अन्य परदे कं 
भीतर श्रभिनय के लिये ख॒सल्ित मालविका श्चपने प्रवश की प्रतीष्ा 
कर रदी यी) वहां स्पष्ट द्यी श्नन्य परदे का उद्लेख द । भरत नाटय 
साख ऊ तेरहवे श्रध्याच मे कस्या-विभाग तथा इक्कीस अध्याये 
्नादार्याभिनय का विस्त वणन ह 1 इन च्रध्यायों क सृष््म श्रनुश्ीलन 
से जवनिका के विषय में श्ननेकं उपयोगी बातों स पता चल 
सकता दै । 


(२१) 
विश्वकवि कालिदास 


विदवकवि देश श्रोंर काल की परिधि से वार छता ₹। देश 
ओर काल का वंधन उसक्री अलोक्तिक्त प्रपिभां तथा उसचग कलात्सक 
निमिति के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण स्थापित नदी क्रता। चह 
कविता लिखने में सर्वदा . स्वच्छन्द रहता दै 1 वह्‌ विडिएटकौ तरह 
कमनीय छंद में चक च्ख्तादै; वायु के खमान चद भाव प्रवाद्‌ में वह 
-निकलता ह ! विमल प्रविभा दी उसकी कलारमक रचना का एकमाच्र 
आघार होती हे । देश अर काल की अआवडयकत्ता पर दृष्टि रखनेवाले 
कवि की कविता उषी देश मेँ सममी जाती है तथा उसी वातावरण में 
उसका महत्व उन्मीलित द्योता ह । “विदवकविः भगवती .वीणापाणि 
का एक वरदान दोतां है, जिसकी कविता चिन्धमानवता के लिए 
-समस्त मानव-सखमाज के लिए उपादेय तथा इल्ावनीय होती ह 1 प्रत्येक 
-यग मे उसकी रसमयी कतिया सद्यो का द्रदयोन्मेष करती दँ, उनको 
मूल्य का छंकन होता हे तथा उनके भीतर विद्यमान ओान्छत त्वो के 
-च्ुशीलम से मानवं का परम मंगल संपन्न दो दै! विक्विद्धी 
४रससिद्ध' कवीद्वर के साम से मारदीय श्रालोचना में प्रख्यात द| 


कालिदास सच्चे ऋग ते विद्वक्वि हु} उनकी कविता. भारतवरपींय 
मान्वांकह्म कल्याण कं लिए जागक्क न दाकर इस विश्लाल जगन्‌ 
कं मानवो के मंगल के लिए क्रिणश्तील दै! च स्वदेश के क्षि 
सव युगके कचि दं] उनकी अलाक्िक प्रतिमा काव्य के नाना प्रकासें 
के विरचन में कृतका टै । शेक्सपीयर छी रूपमयी प्रतिमा, मित्य 

का भ्रचवक्रात्चमयी प्रतिभा तया शेली की गीतिमयी प्रतिभा का कीं 
"एकत्र मजंल स्मरस्व प्रस्तुत दाता, तो वह्‌ ह विच्वक्विकी टिन्य 


> 


विर्व ~. (9 दिदि कन 
वेद्चकविं ऋाटिदास २३७ 


प्रात्तमा स्तं उद्भूत कऋलत्य-निचय ` सचयुच कालिदास शार्दादेवीकी 
रत्नमाला क मध्यमस्‌ ट । कसी आलोचक छी चह सरस उक्ति वस्तुतः 


यथायं ह॑-- 


(~ ^ 


सस्यृर्दोषा नटिनीव 1 
दाराचरीव प्रथिता गुणावरैः। 
प्रियाद्धपाीव विमर्द्य 
न कालिदाखादपरस्य णी | 


॥॥ 


[> 


मावो 
यद्‌ मदाक्वि मानव-दहृदय में उदय लेनेवाले तथा प्रण-श्चस मे 
परिवर्तित दोनेवलि भावोंको सृक्ष्म दृ से परन््रता दै श्रीर्‌ श्रपनी 
लेखनी से उन्द चिरस्यायी रूप प्रदान छरता द॑ । कालिदास क काञ्च 
सं भावोद्योयक प्रसंगो का दृव दी र्चिर चित्रण द|! पोप्य- 
पुच्री शङ्तला की तरिदाई के श्रवसखर पर कान्यके करण मावों ङी 
छ्भिन्यंजना कदी दै, तो न्यत्र विर्द-वेद्ना से विधुर यक्षपत्नी की 
कोयल भावनाश्नो का शार मनोविनोद्‌ डी नाना डच्च वड़ाद्यी 
छअमिराम चित्रण द| अमीष्ट वस्तु की श्रकुरमात्‌ श्रविि्त उपल 
मानव-मन को श्राव्ययं के कितने गंभीर गतम गिया डालती है; इस 
मनोरैत्तानिक्त तथ्य का सदर प्रसंग श्राता दै पावती के जीवन में; जव 
वद्‌ शांकर शरी नाना प्रकार सं निदा करने पर तदयचारी का स्वयं द्ाड्‌ 
स्ड्ीष्टाती दहै तथा वह त्रद्यचारी भी सष्छान्‌ श्िविकंरूपमेंश्राविभृत 
दोर पाववीच्छोश्रान जने से रोक्ताद्‌। इस च्चक्पन्नेः का 
£ द्य कालिद्रास न ठंडी सुंदरता से दिखलाया द- 


3१ 


, 


श्य देरयुम्ता चमग्ख्ड्धयथि- 


५ 
निव्ठरनाय गटयुदुष्तदडदूक्दन्ता । 


५५ | 
५५॥ 


ए 

ॐ 
म सनमयामर यः 
ट्न(पयारनन्यामरन्य स; {1 
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शगार 


$ न्त्‌ ~ ५ च सधु साचभो ््‌ 
कालिदास खुख्यतया च्ंगारप्स ऊ कवि माने जाते दे ! उख सावभोष 

-चारणा के भीतर एक गहन सत्य धिषा हृश्ना दै । प्रेम का वेन अन्य 
कवियों ने भी क्या है, परंतु प्रेम को नाना अवस्थानं का चिर चित्र 
मनोवैज्ञानिक पद्धति से जेता काल्िदासीय काव्यो मे उषलव्ध हदीता दै 
वैसा अन्यत्र कर्द १ 'मालविगाग्निभितः मे प्रतिक्रल परिस्थितिमे रह्‌ कर 
भी राजसी अंतःपुर में पनपने वाले योवन-खुलम प्रेम का चित्रण इ, 
तो 'विक्रमोर्यश्चीयः म योवन की उदास भावना से उत्पन्न, काञुक 
ज्यक्ति को प्रयसी के विरद मे एकदम पागल वना देने बाज्तेप्रेमका 
निरूपण दै । यदि पहले में संयम क आ्रावरण से मोंकने वा्तेप्रेम का 
चित्रण दै, तों दूरे में संयम का वाध तोड़ देने वाले प्रेमनद्‌ का उदाम 
विवरण दै । '्शङ्खंतला" में प्रेम की द्थिति इन दोनों दशाश्मों से भिन्न 
हे । यहो वासनारमक काम की विशुद्ध प्रेम में परिणति का मंजुल चिव 
है जिसमे तपस्या तथा साधना की आगमे कामका कालुष्य जल 
जाता दे ओर वहप्रेम के खरे सोने के रूप में चमक उठता है] यही 
परिणति तो शाङ्ंतलीय कथावस्तु की ्ाध्यात्मिक परिकरा दै । प्रेमकर 
कोमल भाव के चित्रण मे चक्ष का यह्‌ वचन दृष्टात रूप से प्रस्तुत 
किया जा सक्ता है- । 

मित्वा खयः किसच््यगुटान्‌ देवदाद्टरुमार्णां 

चे तत्‌-स्लीरश्रुतिुरभवो दलिणेन प्रङ्ताः। 

आलिद्ग्यन्ते गुणवति | मया ते ठुपायद्धिवागः 

पूवं सपं यदि कर - भवेदद्धमेमित्तवेति ॥ 


दिमालय क ददार के चूनेवाले दृव की खुगंध से युक्त व्रायु 
यक्ष इसी मावना से श्रालिगन करता दै जि उसने उषक्ी पत्नौ 
ग क्ता लायद्‌ सपरं करिया दो। 


8» 4, 
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भक्ति वर्णन 
द्मास कवि बाह्य प्रकृति कं निरीक्षण तथा वणेन में भी उत्तना ही 
दष्ष दं जितना अतः ध्रक्ृति के चित्रण मे । कलिदास की दृष्टि में प्रकृति 
निजीव पदार्था का पुःजमाच नदीं दै, प्रत्युत उह जीवनी शक्तिसे 
"कमनीय भावनाच्नों से प्राणिमात्र क लिए सदाचुभूति से स्पंदित द्येती 
द्‌ । प्रकृति का यद्‌ स्पंदन चिच कालिद्रास को प्रतिभा का भव्य निदर्॑न 
ट्‌ । प्रकृति अपने स्वदत साम्राञ्य म मानव की उपेक्षा कभी नहीं 
करती 1 बह्‌ तो मानव के साथ मैत्रा के खुवणे-वुत्र मे इस प्रकार वेधी 
रहता ट क वह उस्क्र टुखम दुखा तथा उस्कं सुख मं सुखी रहती 
दे ।मेइसे कालिदास की प्रतिभा का भव्य निद्श्लैन मानता 
ग्रकृति का मानवीय दृत्तियों से संवलित ख्प मे चिच्रण । कालिदास से 
चदुकर उच गशिखर हिमालय का सूक्ष्म पारखी कोटरे भी अन्य सकत 
कवि नदीं हुमा । प्राचीन आश्रम श्रपनी आध्यात्मिकं पवित्रता तथा 
वैभव के साथ वदँ उपरिथत दोता है तथा जन-कोलादल से दूर शांति- 
मय वातावरण में जीवन-यापन कं लिए मानवमाच्र को जोरों से 
पुकास्ता ह । ्राश्रम का यद्‌ दद्य कितना पावन द 


नीवाराः गरुकग्मकोटरयुकभ्रदस्तर्णामधः 
प्रटिनग्धाः क्ताचव्द्ध दीप्त्ट्मिदः च्च्यन्त प्वोपच्यः 
विध्वारोपगमादभिद्गतयः चान्धः सदन्त म्रगा- 


स्तोयाघारप्याश्च वस्कटयथिन्ा-निलन्दर्वाद्धिताः ॥ 
प्रकृति में मानवीय मावों की श्रभिव्यंनना के लिए शाछंतल का 
.- चतुथ श्चक्छ श्यना तुलना नद्य रखता । आ्ान्रमच्छ कन्या तङ््तलाक्ी 
1 विदाई के अवसर पर उसे नाना पुष्पाभरणोां से सजाना, जान दी 
श्मनुमहि कोय दी कक से देनाः विरद मे शुनो कर्प में पुराने 
पीले पत्तों का गिरना, गियोंद्धा अपन वासर कं रार क्र ाद्कर 
उदासर षो लाना--श्रादि दस्य प्रति की सजीवता तया सहानुभूति के 
भव्य निदिसनद्‌ । यद्‌ता द्रा प्रति का विभात्रपक्ष । च्रालंवन पञ्च 
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ी रंचिरता भी उतनी दी मनोमोहक ह जिसमे श्रकति अपने सजे-खचाषए 
रूप मं यथाथ रीति से चित्रित की गद । खषमा तथा सौस्यभाव दी 
इ प्रात वरणेन का प्राण दै । मवमूति ऊ समान कालिदास भक्ति के 
उश्र, रोमांचकारी, बीदड दद्यां की शरोर आच्रष्ट नदीं दते । वे सीस्य- 
भाव के उपाक ह प्रकृति मे, मानव में तथा देवता मे । 

श्रद्‌ की यद्‌ शोभा च्तिनी स्वाभाविक तथा यथाथ है- 
खंपन्नदालिनिचयाव्रत-भूतल्यनि 
स्वरथस्थितध्रचुरगोकख्योभितानि । 
दैः उखारखद्दैः प्रतिनादिचानि 
उीमान्तसाभि जनयन्ति वणां प्रमोदम्‌ ॥ 


॥ 


धान से मंडित खेत, स्वस्थ खड़ी हद गायों की शोमा, सारसं 
तथा हंसों के छलने च्ञ शच्द-ये दी तो श्वरटर क पने निजी 
वैभव । 


फटा-पन्त 


ह्टयपक्च के समान कालिदास के कान्यां में कलापन्र का विरोष 
श्राद्र नदीं दै । कानों को दंत करनेवाले ्रनुभ्रास यदय .खोजमे पर 
भी नदीं मिल्लंगे मौर न मिलेंगे ३े रलेषप जो कचि के भ्रयास्र के परिणाम 
होने से आलोचकों ॐ वैरस्य के कारण वनते! कम-से-कम शब्दों 
मे अधथिक-से-ञ्रधिक मावो की अमभ्ित्यक्ति कालिदासीय काव्यो का 
निजी वैशिष्ट्य है । कालिदास शब्दौ के चिकार 1 द्रे.दोरे 
श्रसमस्त पदों मे सरस भावों का मंजुल निवेश, अीवित्य-मंडित सरस्‌. 
चपमाच्मों का प्रयोग दमारे कवि के काव्यं मे सव्र दृष्टिगोचर दोवा \ 
है 1 कल्िदाख के शब्दचित्र चित्रकार की तृलिका से" निमित चिन्नो से 
चटी प्धिक चमत्कारी है 1 साङ्ंतल के आरंभमेंदी दुप्यंत के वाणं 
के गिरने से भवमीतत भागनेवाला हरिणए का चिन्न छिना रुचिर दै! 
कालिदास की कविता अरभिन्यंननाप्रवान दै ! चुने हुए योडे-चे शब्दों 
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में चअमीष्ट छं की च्भिन्यक्तिकर ठेते मे उनी प्रतिमा सर्वातिशा- 


सरचिदमनुषिद्धं योव्टेनापि रम्यं 
मदनमपि दिमांसोख्श्म खश्ष्मी तनोति । 

# इ्दमयिक्षमनोद्धा वर्छटेनापि तन्वी 
किमिच दि मधुराणां मण्डनं नाक्रतीनान्‌ ॥ 


कमल काफ़ूलसेवारसे ँकेरहने पर भी सुंदर मादटुम पडता 
र । चरमा का काला घच्वा उसकी शोभा को वदता दै । चद्‌ सुक्घमारी. 
सतंज्कतला वलत्कल-वल पटनने पर भी अधिक मनोज्ञ प्रतीत दती द । सच 
है, मधुर तथा सुंदर श्राति के लिए कौन वत्तु सजावट का काम नदी 
करती ? 


सन्देदा 
,खन्देद 


श्रा क युग मे कालिदास का च्रपना एकंदर संदेश दै! श्राज 
मानवे-समाज परस्पर कलद््‌ तथा वैमनस्य से चिन्नभिन्न दो राह) 
प्रचल समरानल क भीतर संसार की सण्द्ध जातियों श्रपता स्वंस् 
स्वाद ऊर रहा ह--सस्कृति पद्द्तित दोकर श्मपनी श्रंत्तिप चडियों 
निन रहीं ह । रेते समय श्राध्यातिमिकता दी सूति, त्याग तथा तपोचन 
चा प्रत्तीक यद्‌ मदाकवि श्राश्चावाद्‌ का संवल लेकर चिद्रवमानव कं 
सामने उपस्थित ट । वह पुकारकरक्ह र्दा ट कि भातिक्ता का 
श्नाश्चय, मोग-विलासर फी लिप्सा; क्षुद्र स्वार्भो कमी उपास्तना श्रीर धम- 
- विरद्धकाम दी सेवा मानव दो श्रवनति कं गतं में ्तेक्ने केनिप 
सदा जागरूक रटती ह । 
त्याय> तपस्या तथा तपोवन भारतीय सक्करति के चिर द । (्तेन 
त्यक्छेन भुञ्खीथाः' कालिदास के व्यं का प्रमाच्ाली संदेत द। 
मदन-दहन के छअमंतर पावती का मगलमय रिव छे साथ विवाद, 
तपस्याकेघाद्‌ ही दुष्यत रथा चड्धुत्ला का परिणय, गो-सेगा के 
१६ 


कव्यानर्याल्न -----~----~ 
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फलस्वद्प रघु का जन्मः कत्सि कारघु का सवत्वदान- एतं आद्रा 

जिनको उपासना आज भां मान्वां कां क्ल्यास्‌ च्छ आत्तिमि कादि 
उक पर्हवाने क लिए पयोर है ! सरस्वतीं का चद्‌ वरदं पुत्र सरस्वती 
की महिमा कों समभन के जिए आग्रह करता है तया राजाय कां 
प्रकृति त ऋ स्जन ॐ लए प्रत्त हाच कां कामना क्रत 


प्रचत्तदां पङ्दद्दिताव पयतः 


४ पः 


रथरड च 


भारतीय संसरति 


१--श्रायं संस्कृति का प्राण 
२- मारी मृद्युजय संस्कृति 
३- भारतीय साहित्य मं नारी 
2-- वालक कौ शील-सम्पत्ति 
¶--भारत में तपोवन 
&--दमारे उत्सव 

७--गूट लेख्य 

स--मासाम कौ आदिम संस्कृतिं 
&--श्रार्यो कौ सांस्कृतिक देन 
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स्मायं संस्कृति का प्राण 


संसार खी संस्कृतियों में भारवे की संछरति श्रपनी विच्तिष्टता 
तथा मदन्ता के लिये सत्रसे अधिक विख्यात रै! जदं श्री, रोम, 
मिश्र, कादुल श्रादि देशों ी संस्छृति विकराल काल के विशाल गाल 
मे सवेदा के लिये चिलीन दो गई", वदँ हमारी वैदिक संस्कृति अपनी 
विजय-वैजयन्ती फदरातती हुदै, विद्व के मानों पर अपनी प्रभुता 
जमाती हुई अपनी जीवन्त सत्ता के लिए सवको चुनौती देती हुई 
मैदानमे उदी खड़ी । माग में तपाये गये सोने को कान्ति के 
समान विपत्तियं की व्वाला के वीच से हमारी संस्कृति खरी तथा 
वमकती हई निकली दे । इसका उञ्ज्वल प्रमाण भारतवर्षं का दीर्थ- 
कालीन इतिहास ठकेकी चोटदेरदादटै। इस संस्करति के स्वरूप, 
महत्व तया भविष्य को भलीमाति समम्तना प्रत्येक भारतवासी का 
पविच्र कर्तज्य दोना चादिषए । 


(स्वरः 


प्रोग्लभापा छे "कर्चरः' शब्द्‌ के लिये हम लोग दिन्दरी में 'संस्छरति 
शब्द का व्यवद्रार कस्नेलगे रहे) दोनों के व्दुत्यतिलभ्य श्चर्थके मिन 
दने परभी दोनों के द्याया प्रतिपादय प्रथं समक्श्रद्ी दं} कर्वर शाब्द 
स्टिन;भापा के ऊुल्लतुरा ( (ण1४८2 ) शब्दे से निकला दहै जिखका 
रथं पधा लमाना या पञ्चुश्रों का पालन करनाद्‌ 1 इष सुन्त्य श्चर्यं के 
्मनन्तर्‌ इसका ल्क श्चथं दाता द-मस्विप्छ तया जसी रक्तिं 
को विकसित फरना-रि्ना वथा शिन्रस के दास मानसिक बृत्तियों 


चो जयारना 1 म्तच्छविः शब्दर्क्ामी च्य मतचोःद््यच्ं तथा 
=नद्धी इत्तियो ऋचो चंच्छर. दवाय सघारना तथा उदाच्त वनाना। 

जिहनेच्ग द च्नस्व अंगों चा एक इ भवान लस्य 
होता टै--शिल्ा त्था खतरे चे दाता यन ऋ शित, संच्छत 


च खच्छ््त 
मरदीय नंच्छति देखी चिन्ेपा दै चि चखा चच्य्य चथ 
लघ्व्‌ जन्य सखंच्छृत्तियों खी @पेद्रा अवि उचः त्वच महनि चचक 
चपयागी तया अयिच्छ उदाच्त चिद्धद्योवाद1 राष्र्‌ ऊ समान सचछरत्ति 
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च्राघार ह्या कसा दै 1 इसे ही मारीच ददन नै स्वातक्रण्य' ऊ नान 
से पारत द 1 मास्तीय संच्छरति ची वि्येपतात्ो इम तीन उब््टीनें 
शयिन्यक्त 


~) 
[श्व 


न्यक्तं खर सच्छद ई~-त्यागः त्पत्या च्या तपठच। 
त्पराय 

(१) त्वाग-मानच जीवन छी उपला त्याग के छाय 
सच््ठी द, मोग के दासा सदी 1 पदिचम खीं मीति संच्छवि लद इने 
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लिये वह अपते एकदेशीय शुद्र स्वार्थं का स्वैथा त्याग कर देती है। 
यदी तो भ्यज्ञ' की महनीय भावना है ! गीता में जिस यज्ञ की उदात्त 
कल्पना को गड हे वह यदीं है - निस्वाथं कम॑ का विधान । भगवद्‌- 
गीता से वहत पूवं हमारे वैदिक हपियों ने इस तत्त्व का ध्दूघोप 


“क्या धा । ईशावास्य की भ्रति इसी त्याग दी घोपणा कर रदी दै-- 


तेन व्यन्तन घुद्खीया मा यघः कस्यदिद्धनम्‌ | 


जगन्‌ के जितने स्थावर तथा जंगम पदार्थ वे सव ईदवरके 
हासा प्ाच्छ।दनीय है । प्रत्येक प्राणी मे भगवान्‌ सक्षम रूप से विद्यमान 
दं । अतः उनमें भगवन्‌-स्वख्प का अनुभव करना चादिए। त्याग- 
आव से श्रपना पालन करना चाहिए । कसी के धन की तरफ लोभ 
दी दृष्टि न-करनी चाहिए । भारतीय संस्कृति का यही मनिसीय मन्त्र 


द--त्यार, परमार्थ, निःस्वाथं कर्म | 


र 


तपस्मा 


(२) तप--त्याग के लिए ज्ावञ्यक दे तपस्वा | ततपक्छी श्रगिनि 


मे विना ताये मानव-जीषन निमैल नदीं होता, उप्तके मल जलकर 
राखनदीं हो जाते) तपस्या दी हमारी समप्र ऊामनाश्नों की 
सिद्धि का सुख्यं साधनदै। चद स्वाथं तथा परमां की साधना 
ची द्द्‌ ग्येखला द । इसके द्वारा मसुप्य श्रपनी सारी कामनाओं फी 
ही पत्ति नदीं करना, प्रत्युत परोपकार के यथावन्‌ सन्दन की 
-चोग्यता शयनेन करता द । त्प की महिमा से हमासय साहित्य भरापड़ा 
ह 1 भारतीय संसृति के प्रतिनिधि कवि कालिदासने उसका मदन्तव 
घडे ही भज्य शब्दों में च्चत्त कियाद] मदनददन के छनन्तर भग्न 
सनास्या पाचंतीने कोर तपम्याकते ही वलपर पनी कामनादत्ली 
दते सप्तल यरनाया । पावती की तत्रस्या कारस्य ग्यालकर कालिदास मे 
घरार्यललनाश्नो ॐ सामने एक सद्नीच चाद उपस्थित च्वि ट-- 


२४८ काव्यानुशीटन 


इयेष सा कतु मवन्ध्यरूपतां 1 
“ समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः। 
अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयं 
तथाविधं मेम पतिश्च तादृशः ॥ 
कुमारसम्भव ५।२. 
पार्वती की तपस्या का फल था--(तथाविधं प्रेमः, अलोकिक उतकट्‌ 
कोटि का प्रेम न्नर 'ताद्शः पतिः, मृल्यु को जीतनेवाला पति । आयं 
ललनाश्नं के लिये उत्कट प्रेम तथा रस्युञ्जय परति पने का एकमात्र 
साधन है- तपस्या । 


तपोवन 


(२) तपोधन--तपस्या के लिये उपयुक्त स्यान है तपोवन । 


कोलाहलयूरे नगर के अशान्त वातावरण में नाणरिकजीवन के राच्रिद्वि 
सद्वषं में तपस्या की साधना क्या कथमपि सिद्ध हा सकती दे ! 
उस क़ लिये तो चाहिये जनकोलादल से दूर, शान्त, स्मणीय स्थान 
म निवास, जदं स्वाभाव से दी चित्त श्रपच्चों से दूर हटकर श्ाहम- 
चिन्तन मे संलग्न दो जाता दै! इसलिए तपो्न भारतीय संचरति 
का जन्मरथान है ।- तपोवन के शान्त तथा सुन्दर, उपदेय तथा कम- 
नीयः न्वान्विमय तथा सौन्दयेमय कोड मेँ लालिता तथा पालिता हमारी 
संस्छति स्वाथं तथा-परमाथं के, स्वजीवन तथा परजीवन के सामञ्ञस्य 
कौ सर्वतोभावेन पोषिका दै। हमारी सभ्यता के विकासमें नगर का 
महत्त्व बहूत स्वस्य रदा द । जो नगर श्रशान्ति के निकेतन है, कलह के 
कारागार्‌ है, श्िद्रोद के विराट्‌ आगार है, उनमें पाश्चात्य सभ्यता 
पनपी आर इसीलिए मानच-समाज की बह भूयसी हानिकारिणी सिद्ध 
इई 1 पव्िमी-समाज नै उन कोमल बृत्तियों का विकास कर १ जो एक 
मनुप्य कौं पीडा देखकर द्रे के दय मे स्वरवः सदातुभूति उत्पन्न 
करती, द 1 जीवन की वह्‌ उदातचतता करदा ¢ जो अपने जीवन को सङ्कट 
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मद्योककरदूसरेकेप्राण को वचाने के लिये हमे वाध्य करती रै । 

“नागरिकः सच्छति कं विषम दुष्परिणाम दै। परन्तु तपावन की 
सेविका भारतीय वैदिक संस्कृति में इन दाषोंका प्रादुर्भाव कमी नदीं 
श्रा । नन्दिनी के चरदान से सयव में पराक्रमी नेतारु काजन्प 
` तपोवन में होता द, यद्‌ घटना अपना श्राध्यात्मिक मूल्य रखती 
हं । इस भ्रकार वेदं पुराणादिकों कं आधार पर आधित भारतीय 
संसृति के मूल में तकार से ज्रारम्भ होनेवाल्े तीन तन्तव क्रिया 
सलि 

त्याग, तपत्या, तरेवन 


याव्यास्मिक्रता 


किसी भी जाति या र्रर की सभ्यता का मापक उसका 
श्मध्यातिमि चिन्तन दाता द । जिस जाति क यआध्यामिक विचार 
तथा समीक्षण जितने दी अधिक तथा गहरे दाते. बद जाति 
संस्कृति तथा सभ्यता के इतिदासत मे उतना ही श्रयिक मदत््वपुणे 
स्थान रखती दै । सभ्यता का प्रथम प्रभात क्सि देश ङे गगनमेंसवसे 
पदिले उदित हुश्रा ? इस प्रन की मीमांसा करते समय पन्िमी विद्धान्‌ 
मिख देश क्ानाम वड्‌ श्रादुर तथा गारक साथलेतेदं परंतु मिल 
दार्शनिक तया सरादित्यक चिन्तनों पर विचार क्रनेसे हमें मीनाव 
लम्बन ही करना पडता है । भातिकवाद्‌ का अनुरागी राष्र्‌ ्रव्याल्म- 
चिन्तन का प्रेमी कभी नदी दो सक्ता। मित्र द्धी सभ्यता भीतिकनामें 
सनी थो, भौतिक सुखकौ धातिद्ी उख देश के राजां का परम 
' रक्ष्य थी । फलतः रम्य त्था उन्दरर प्रासादं का रचयिता शित्पीद्ी 
मिम्मी सथ्यतामें परम सम्मान का भाजन था; मनारम रषिना लिखकर 
दय षी कली च्विलानेवाले च्विकी न वरदा पृदथीश्नार न उन्नत 
तच्लान के श्रभ्यामी दादीनिक्‌ दी वरहो प्रतिष्टा थी 1 प्त्लनः श्रध्यात्म- 
चिन्तन के माच में भिन्रदेदान्दी सन्यनाका दम सन्मानकीचटेषिये 
नदी देल सक्ते । "कविः च्छ श्रादर देनबाली जानि दी सभ्यता 


२५० काव्यानुद्चील्न । 


कसाटी पर खरां उतरा हे 1 पल्िमां जगन्‌ पर प्राचान यूर्नानी तथा पूर्वी 
संसार चे चीली तथा भारतीय जाति ही "कविः का गौरव समती ह 
जीर उसे सम्मान प्रदान करने मे सदा शम्रर रहती ह । इसीलिए 
लातिर्या का प्रमाव सभ्यता के प्रसार में बहुत दी अधिक रहा दै। 
हमारी दद्‌ धारणा ह ( श्रौर इसक लिये हमारे पास प्रचुर प्रमाणमी 
हं ) कि सभ्यता का उदय सप्रसिन्धु प्रदेश मं हा सवस पालं हुता । 
हमारा पूरा विन्धास दै कि भारतीय कथि की वह्‌ सृक्ति-- 
प्रथम प्रभात उदय तव यगने। 
श्रयम सामरव ततर तपोवने ॥ 
केवल प्रतिमा का विलास नदीं दहे, अपि तु इतिदास की कसौटी परमभीं 
खरी उतरती ह । "कवि" का जितना सम्मान हमारी पुण्यमयी भारत- 
भूमि में होता रहा है, उतना अन्वत्र नदीं । 
ष्ट्रः क्रा आदर 
"कविः का मूल व्यापकं अथं है इन्द्रियों से अगोचर तत्वोका 
सारत्कार करनेवाला व्यक्ति । कवयः त्न्तदशिनः । ओर ऋषि" शब्द्‌ 
का भी यदी मदत्त्वपृणं अथं द । अध्यासश्ाल के मर्मज्ञ विद्धान्‌ का 
प्राचीन शभिधान "कवि" ही है ओर्‌ इती अर्थम इस शब्द का प्रयोग 
हम गीता तथा उपनिषदों भं दी नदीं पाते, प्रद्युत संहितां में मी यद 
महनीय शब्द्‌ उसी चरथं नैं प्रयुक्त उपलब्ध दुखा दे कठोपनिषद्‌ ऊ 
असार कचि लोग स्म वुद्धि से मह्य व्रह्य की ओर जानेवाल्ते मर्म 
कोद्र की धार के समान तेज तथा दुर्गम वतलाते दैः 
क्षुरस्य ध्रा घ्नादक्त दुरत्यया | 
दुग परथन्तत््‌ ववो वदन्ति । ( ३।१४ ) 
त्रञन ( ५4७ )3 मुण्डक ( ५।२।१ }, महानारायण (९।२३ 9, मैत्री 
८२७ }-- नें सव्र कतरि का प्रयोग मृल्ल श्र्थ में मिता द । चवेनाच्धतर 
जगन्‌. सून्त कार के विषय में कवियों के विभिन्न मतों का निर्देल 
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क्रिया द ( स्वभावमेके कवयो वदन्ति-६।१ । गीत्ता (कवयोऽप्यत्र 

मोदिताः ( ४:१५ ) तथा संन्यासं कवयो विदः ( १८१२ )-त्रादि 
स्थलों मे इसी श्चोपनिपद्‌ र्थं का च्नुसखरण करती दै । ऋक संहिता में 
हस शब्द का प्रयोग वहुलता से मिलता दे- समानमेकं कव यधिदाहुसयं 
ह तुभ्यं वरूणो ह्यणीते ( ५७1८६1३ ) । ध्यान देने की वात ह किं कविः 
शव्द का प्रयोग स्वयं उल साक्षान्‌ अपराश्र व्रह्मके लिये भमी श्मनेक 
स्थलों पर्‌ छ्िया गया द । इशावास्य की बाजसनेयी श्चति उस पुरुष 
को (कविः कटकर पुकारती द -कव्रिमेनीपी परिभूः स्वयंभूवाथातय्य- 
तो्थान्‌ व्यद्धान्‌ लाच्तीभ्यः समास्यः (मन्त्र ८ )। महानारायख्‌ 
पनिषद्‌ के श्रुस्रार परमेश्वर अनन्त श्रीर च्रव्यय होने के श्रतिरिक्त 
क्वि भी दै--अनन्तमन्ययं कविम्‌ ( महानारायण ११।७) उप- 
निषदं के स्वर में अपना स्वर मिलाकर श्रीभगवद्गीता भी 
, यही कती ह-- 
॥ छर्विं पुराणमनुद्याहितारनणोरणीयांखमनुन्मरेद्‌ वः । 


इन उद्धस्णें से खष्ट द कि अ्ध्य,त्म-विद्या क बेत्ता पुन्प "कविः 
चे नामसे श्नमिदितद्योता द। स्वयं परमेद्वर भीं इसी "क्विःकी 


पविच्र पदवी से मण्डित हे । उसने वट्कर दश्तनशात्र की प्रतिष्ठा की 

सृचनाद्यद्यत्या सक्त्ता 
मारत की चभ्यता मे कवि काच्राद्रसदासे दता रद्द श्रार 
छाल मी समाद्र का यद्‌ भाव लेरामात्र भी कम नदीं हुश्रा दं 
-पाचीन युनान नें नी ्ध्यारमविया के श्चनुसगी व्यन्त्विं की कमीन 
धी, दसोनिक भी क्मन ये, परन्तु न्मन्र यूरोप के. श्रध्यात्मशनिवगत 
सेच्िप्य में युन-स्थानींय वृनान की काली च्सनृतं देखकर ष्टम 
र गै मादन उट दष दानी 
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अफलातू ( प्लेटो ) को उनके ही एक भक्त शिष्य ने सरे वाजार मे 
-गुलाम वनाकर वेच डालाथा। पदिचमी जगत्‌ कौ मूषेन्य लाति 
यह्‌ दुःखचर्ण, दारोनिकं की इतनी अवदेलना, दिसं च्रचम्भे मँ नदीं 
-डालत्ी ¶ परन्तु भारत तथा भारतीय सभ्यता से श्रचुप्रारित समग्र 
पूर्वं देशो मे दार्शनिकों का वोलवाला था, समाज के वे चली ये> 
टर के वे निमोता थे, समाज को परम कल्याण क आर ले जाने बाले 
महनीय नेताये ! चीकी चदी दशाह! भारत की तो बातदी 
-निराली है 1 भगवान्‌ मनु का निःसन्दिग्व प्रमाण हैः-- 
तनापत्यं च राच्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 
ख्चजेकाविपल्यं च वेदयान््विदरंति | { १२।१०० ) 
वेदश्ाख का ज्ञाता सेनाके संचालन तथा राज्य पर शासन 

-करने के योग्य है ! दण्डविधान तथा सव्र लोकों का आधिपत्य करने 
-का अधिकारी वही ह 1 प्लेटो भी मनु के इस कयन से प्रभावित इ 
-ये । उन्दने आदश राष्‌ के संचालन का भार. दाश्चैनिक के अपर ही 
-रखा था; चद्चपि 'रिपत्रलिक' मे इन्दोने बड़ी युक्तयो से इस मत क्रा 
-समर्थन किया, पर वे हवाई महल ही नाते रदे 1 उनका स्वप्न कभी 
कायेूप मे परिणित न दो सक्ताः बह सरगमरीचिका से बढ़कर सिद्धः 
नदो सका। परन्तु भारत में राज्य का सूत्र न्नध्यातमवेचा व्यक्तियों के 
-दाथों मे रदा करता था ! राजर्वि जनक की शरोर पाटनं का ध्यान 
ष्ट कर देना पयौत्र होगा 1 इस मकार इस पावन भारत मे 
दानो का कारा ्राद्र दीन होता या, वच्कि देशक शासनकी 
-घागडोर भी उन्दी के हाथ में रहत यी 1 

-प्राचीनता 

- दमारी संच्कृेति से सामान्य परिचय रखनेबासे व्यक्ति को भी 

-ड्की पहली विन्तेपता प्रतीव देगी -इसच्री प्राचीनता । यह्‌ किवनी 
भाचीन द १ इसका यथार्थं निरूपण इतिहा छी विसे छानवीन 
करन पर श्राज भी नदीं हो पाया । परन्तु प्राचीन स्थानों की खुदाई 
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करने से प्राचीन काल की सभ्यता दमारे सामने अमी श्रई है । चिन्धु 
नदी की घाटी ६ भोदून-जो-दडो' तथा पंजाव के द्दरप्पा' नामक 
म्धाना पर्‌ खुदाई करने से अनेक ्मदुगुत चमत्कारी वस्तुं उपलन्ध 
इड हं । इस सभ्यता का नाम दै 'सिन्धु-तम्यताः 1 यह्‌ सभ्यता भीं 
< -शणक तथा मिश्र की सभ्यता से प्राचीनतर.है, इसके प्रमाण मिले ह । 
इराक मे सम्यत्ता के च्रारभ्म करने बाले अनत्यन्त प्राचीन ( विक्रम 
पूं २५०० वप) सभ्य जाति का नाम दै- सुमेर जाति । इतिद्ास 
वतल्ाता दै किये लोग उस देशे निवासी न ये, वर्क परदेशी 
ये--वाहर से श्रानेवाल्ते थे। सुमेर लोगों की सभ्यता भारतीय 
सभ्यता से इतनी मिलती हे कि चन्दे पथिमी उतिदासन्न भारत निवासी 
वतलाते ह्‌-विशथतः दक्षिण मारत का? । इराक की सभ्यता सिन्धु- 
सभ्यता से प्रभावित है । वेशभूषा, रहने के शकार, दोनों मे समान 
दं! इतना दही नदी, रुसी वैज्ञानिक वाचिलोव (९०) का 
“शेना हैकि संसारमें गदर की उत्पत्ति सर्वप्रथम पञ्चाव के समीप 
दिन्दृ्कस तथा दिमालय के बीचवाले भाग में हुई रोर यदीं से इराक 
यृसेप तथा मेरिका सवे जगह फेला । इन देशों मे जिस गेहूँ की 
खेती होती दै उसका मृल स्यान पञ्चाव ह ! पाश्चात्य जगन्‌. में घोड़े 
से चलदेवाला रथ मिलता द, परन्तु इसकी प्रथम कत्पना भारतम 
ही हृईै। इस प्रकार इराक तथा मिलरकी व सिन्धु सभ्यता 
का विपुल प्रभाव पड़ा है! यद्‌ सभ्यता निःसन्देद वैदिक ह श्रीर इसफे 
खटृच क्ता काल विक्रम पूवं चार हजार वपंहं। संसारके इतिदास्मे 
~त 2 ऽधणल05 पलट दल्लादव्ता$ णवो प प. 31 15 ० पऽ 
^ 0:3410:30 लणतए कएल 0 10वः3 पोत पट उपतप्‌ इधपरपद 0675 
005१ द८हहपमूणा7 द, 50 {र 35 € 60 }प्दटल पठत 5 पफव्वप्रर015, 
प्र ५35 लव [४६८ १ ऽप्यत) 1110५ ग पल [रत्व 0 इण इक्र 
112४1073 17८6 49 ६ 35 ए 70 7505 0्एचषण््ष्डे र प्ट 
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तमी प्राचीन सभ्यता दृसरी उपलच्य दी नदीं हई ! अतः प्राचीनता 
मारतीय सभ्यता की प्रथम चिर्िषएरता द] 


-मूल्युञ्चयता 


छायं संस्कृति अनर दै 1 अमरता उसकी दूसरी विशिष्टता है ) वर 
श्राचीन होकर भी नवीन दै- नितान्त प्राचीनता से मण्डित होने पर 
मी उसकी धमनियों मे रक्त का प्रसार हः नूतन स्फूति की वह आगार 
दै। वेदिक ऋषियों ने उपादेवी की मनोरम स्तुति के भ्रसङ्ग में उसे 
पुराणी युवतिः" शब्दों से वरि किया दै ! ये शब्द्‌ भारतीय संस्कृति 
चे तरिपय में धिना किसी सन्देह के व्यवट्रत किये जा सक्ते र्दै। आर्य 
संस्कृति पुराणौ युवतिः हे अथात्‌ पुरातन दयोने पर भी वह्‌ युवति टै- 
योवन के उद्यसे, उन्माद तथा उत्साह से उका अङ्ग-अङ्ग परिपूरित 
द| ्नन्य प्राचीन संति की भोति वद्‌ श्रपने जीवन खी अन्तिम श्वास, 
नदीं ले रदी द प्रत्युत उखमें भरपूर जीवनशक्ति दै जो उसे आज ॐ, 
जीवित, जानत तथा प्रभावशाली वनाये हुए दै । इसे हम आ्यैसंस्करति 
छी प्ृष्युञ्चयता' कद्‌ सक्ते है । उसे गृत्युसुख मे समेटने के यनेक 
अवसर आये, विकराल विपत्तियं श्राह, विदेशियों के प्रचल आक्रम्‌ 
इए, परन्तु तिष्व पर भी वह्‌ अदस्य उतसाह से खड़ी रदी चर श्राज भीं 
वह उसी प्रक्नार से द्र-पुष्ट वनी हृदे है 
आये-राजनीति की विलेपता रदी ट -श्चात्रचल का ब्राह्म 
तेज का मञ्लल सहयोग 1 र्कं रक्नण का भार कषत्रिय राजन्य 
` पर निभेर करता था पर उसे धमे के शोभन राजपथ पर 
-सच्चालित्त करने का उन्तरदायित्व ब्ाद्यण के ऊपर रहता याः 
दसलिए अमाय का उन्नत्त पद्‌ ब्राह्मणों के हयीलियेथा। क्चचिय 
च्‌ था मात्तिक शक्ति श्चार त्राण की दोती थी आध्यात्मिक शक्ति। 
सन्नि नरपति प्रथुशक्ति का प्रतिनिधि है, तो ब्राह्या सचिव मन््रश्चक्ति 
` का त्रताक.दं1 कालिदासनें इस नद्यश्च योगको "पवनान्धि समागम" 
स.उपमा दीद 1 “पवनात्निखमागमो ह्ययं सदिद त्रद्च यदुढतेज लाः । 
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ईस मशिकाञ्चन योगने दही आयसंस्करृति को मृत्युञ्जय बनाया है! 
यूनान के जिन्धविजयी नरेश सिकन्दर ने विक्रम से पूवं चतुथं शतक भें 
भारत पर जो श्माक्रमण किया उसे ब्राद्यण कौटिल्य के बुद्धि-वैभव से 
सन्चालित राजन्य चन्द्रुप्न ने पने क्षात्र-पराक्रम से सर्वथा विफल्ल 
वना द्विया विक्रम केसमयमें भीरी दी दशा थी। पराक्रमी 
शको के भयद्भुर आक्रम के कार्स भारतीय भूमि कम्पायमान हा रही 
थी ] उस समय विक्रमादिय ने अपने ब्राह्मण कवि कालिदास के उप- 
देश से स्ति तथा उत्साहं ग्रहण कर इन शको की धञ्जिर्या उड़ा दी-- 
उन्दे भारत-बसुन्धरा से उखाड़ कर राह राद का भिखारी वना दिया । 
मध्ययुग में श्रोरद्गजेव की कूटनीति का समथं रामदास स्वामीकी 
आ्आध्यासिमिकरता मन््रणा से द्यत्रपति शिवाजी ने विफल कर डाल्ला। 
उनके नेतृत्व मँ मरां मं विश्चाल शक्ति का सच्वार हा रीर उन्दने 
आर्यसंष्छृति का संरश्ण यावनी संस्कृति के आक्रमण से इतनी सुन्दरता 
से सम्पन्न किया कि श्राज भी यद्‌ संसृति च्रपने प्रभाव से मण्डित है, 
जगत्‌ में वना प्रभाव विस्तार कर रदीदै। 


अमरख का रदस्य 


श्रार्यसंस्करृति की भृत्पुञ्जयता का रदस्य समद्यने कं लिये उसके 
श्मन्तस्तल मे प्रवेश्त करना चा्हिए-चादरी श्रवरण फाड़कर उसक्रा 
भीतरी ख्य परखना चाद्दिए। दमारी सभ्यता क श्रमरत्व का रहस्य 
तीन शब्ं में श्नमिव्वक्त क्ियजा सकता ह--सनञतताः चरहिपुताः 
य्ष्ठुता--मास्त्यीय संस्छति दी ध्िित्यठङरुल परिवततनरीलनाः सवर 
-सहन कू याग्यता तथा श्चन्य वभ्यता का प्राप् कर्‌ लन क र्ति! य॑ 
तीनां उसके गौर त्या महनीयता के पयाक्ठि प्रतिपादक! वित्नान 
की सन्मति द किदइस जगन्‌ म सच श्रावक चाग्च व्यक्त दा जाव्ति 
रहता दै । श्रयाग्य व्यक्ति जा श्रपनो परिष्यित्तिर्यो क सामन पयास्तदा 
लाता ह कथमपि वित्त नहो रद्‌ खस्जा 1 भारताय संरङेतिश्वाजर्भी 
जीवित द-- यद्‌ सयष प्रमसि र (कचु श्मन्य सभ्तास्रा च्यतुलना म 
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समयिक शक्तिल्तालिनी दै । वैदिक्छल से आरम्भ कर श्रा तक 


कितनी सामाजिक उयल-पुधल इस मूमि म्‌. हुड {चतन राजनादक्र पार 
वर्तन हए, परन्तु यद संसृति इतनी अन्त्रा तथा जीवनीशक्ति से 
खन्दन्न है मि वह्‌ श्रपने को परिरिथिति के सवेथा अनुकूल वनात्ती गड । 
"यद्‌ उसकी समञ्जसता हुं । इसी के समान इसकी सदिष्युता-व्दारदा 
भीं चिन्ञेषतः ऋछाधनीय है । श्रा्यसंस्करति का रदस्य है सत्र जावि्ीः 
खच सतो, सव आचारो की तिविक्षा, सहनशीलता । यद्‌ सत्र वस्तुं 
को ग्रहण कर लेती डे श्रीर किसी वस्तु को त्याव्य नहीं मालती 1 सव 
` मों के सिद्धान्तं का सममातेन आद्र करती दै! भारतमूमि की 
प्रतिमा रद्यी-है - खष्टि में, विनाश में नही; संसरण मे, व्याग मे नदौ 1 
एक श्च्द्‌ मे चदि भारतीय संसत ढी चिश्चालता तथा व्यापकता का 
रहस्य प्रतिपादन छया जाय, तो वह्‌ शब्द्‌ दै--समन्वय ¡ चियेव चा 
प्रशमन, सनेकत्ता में एकच की दृष्टि, "नाना" के स्तरों में एकता की पद्‌- 
चान--यदी है आआ्यसंस्कछति की ङ्ञ्जी ! चिना उसे टीक समके, इखके 
रदस्य का उद्घाटन यथार्थतः नदीं हो सक्ता । 


समन्वव वुद्धि 


जिस प्रकार श्रद्धेततत्व भारतीय दशोन की वहमृल्य सन्पन्ि है, जसी 
भकार वह भारतीय संसृति का भी मदान्‌ वीज दै। भारतीय धरम 
मं समन्वय ऋ श्रीर्‌ टृष्टि डालिए । उपनिषदों के अनुसार मानवजीवन 
कं क्लिये दो मामं ह-श्रयः वथा प्रेयः, कल्याण का मां चथा सासासिकि 
खख का मागे, कण्टका मागं तथा पुष्पका साग, जिच्रत्ति मामं 
तथा प्रति मागे । पाश्चात्य देशरेये दोनों मागं भिन्न-मिन्न है 
उनमें क्रिसी प्रकार का चामंजस्य प्रस्तु नदीं छ्िया गवा, परन्तु 
भगवद्गीता ने इन दोनों मार्गा मेँ मुल चखमन्य प्रर्तुत कर रखा 
द! "निष्काम कमः के चिद्धान्त में हम दोनों पन्थो का एकत्र मिलन 
पातद्‌ । गीताच्मे के संन्याखके प्रमे नदीं, वह्‌ कर्मफल क 
सन्यास क पल्लमेंरद। निचृत्ति कमे-फल से दोनी चाहिए, पर कम्मे 
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दमारी प्रवृत्ति दानी चादिए । मनुप्य-जीवन का मूलखरोत ट- 
भगवान्‌ । बही से यह्‌ जीव शपते कर्म के श्रनुसार यात्रा करने फे 
लिचे प्रस्तुत श्रा दै शरीर सकरा विराममी उसी भगवान्‌ में दै 
वरह्यचक्रकेदो श्र॑श है-परवृत्ति मार्गं श्रोर निवृत्तिमार्म, भोग का 
भाग तथा स्याग का भाग। इसचक्रके प्रथमा त्रं जीव श्रादान 
( महण ) से सम्रद्धदोतारहै श्रीर उत्तरां मे प्रदान (त्याग) से 
समृद्ध होता दै । प्रवृत्ति मार्गं मे भगवान्‌ छे वैशुख्य रहता है श्रौ 
निचि मागं मे भगवान्‌ के प्रति साम्मुख्य रहता दै । इन दोनों का 
सामरस्य श्रायै-संस्कृति में ह । पुरुषां चार है -श्नथै, काम, धम शरीर 
मोष । वैदिक संस्कृति इन चायं के समन्वय में द्यी मानवजीवन की 
सफलता मानती दै, श्रांशिक सेवन मं नदीं । वद कती है- 

धर्माथं ~ कामाः सममेव सेव्याः) 

यो ेफसक्तः स जनो जघन्यः ॥ 


राये संस्छृति नितान्त उदार द, उदात्त द| श्चपनी खदारता के 
घलपर दीं वह श्रव तक जीवित रही द रीर श्रागे भी जीवित 
रदेगी 1 श्रा दानवता के भीपण प्रहार के कारण मानवना छिन्न 
भिन्नो री दै । मचुप्य मवुप्य का शातु वना हुश्रा टै । यदि संवार 
मे मानवता कीरक्षाहमे भ्रमीष्टदो, तता भारतीय स्ति दी हमारी 
पर्याप्त सहायता करेगी । इसी ल्य की सृचना मारतीव संसरति के 
पुलारी श्रमर कवि रवीन्द्रनाथ ने वड़े ी सुन्दर शद मे दी टैः 
मे परमे परिपूर्णं श्रभातेर्‌ न्दगि; 
दे भारत ! खवंदुभ्खेर्् नुमि जनि। 
सग्न्ं निमन् चित्त, चकन अन्धे 
सामरे स्वार्पौनरावि, पष्पस चंदने। 
सानार अन्तरे मादास्य - मन्दिर 


(* (स ‡> श्च ~~ > 
सतु न्डगृन्चे छर्‌ दुपन्वनत्र ४०२१५ 
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नार्‌ पदन निस्य गनिवा नीरे ॥ 
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१ 


वैदिक संच्छति के पोपक भारतवप मे जन्मग्रहण्‌ ` करने के लिए, 
इसीलिए तो देवगण भी लालायित रहते दँ ! व्यास जी कीं यद्‌ उक्ति 
कितनी महृततवपृं दै कि अन्य स्थानों पर कल्प की आयु पनेकी 
छवेश्षा नर्त से श्वएणर भ जीन श्रेयस्कर देः-- 
कल्यावुपां स्थानजयात्‌ पुनभवात्‌ 
क्षायां मा रतमूज्वो वरम्‌ । ` 
क्षणेन मत्येन क्तं मनसिनः 

संन्यस्य संयान्त्यभयं पदं दरः ॥ 
न्व है यहं पावन भारतवपं, जिसमे पुण्य-सलिला भगवती 
-भागीरथी पते निल जल से मनुष्यों का मल धोठी दै भगवान्‌ 
छे प्रेमी भागवतजन भगवान्‌ की विमल कीति गाते है 'ओीर यज्ञयाग 
कां पावन धूम आकाशव मे ऊपर उठकर उसकी आध्यात्मिकता का 
परिचय देता है । एेसे पवित्र साधनों से विरहित दाने पर ईन्द्रलोक, 

भी हमारे लिये वच्छ ही दः- 
न यच वैकुण्ठकयाङ्धुवापगा 
म साधवो भागवतास्तदाश्र्ाः | 
न चव यन्ञेयमला महोर्छवाः 

सुरेखोकोऽपि नवै स सेव्यताम्‌ ॥ 
धन्य है यह्‌ पविच्र भरतभूमि रौर घन्य है महनीय आयसंचछति ॥! 

भगवान्‌ करे यह विश्व का खदा परप संगलसाधन करे । 


(२३) 


हमारी मृल्युञ्जय संस्कृति 


हमारी संस्कृति की यद खक बड़ी भारी विशोपतादे कि हमारे 
जितने श्रद्धा के केम्द्र दै मान-विदः दै, उनके पीछे कोई-न-कोर श्रे्ट 
तत्त्व ह शरोर अवदय ह ! शआ हमारे दुभाग्य से वे तत्त्व सुप्तावस्था में 
द, वे सिद्धान्त ्रमृत दप ह रोर इसी कारण हमारा यदह हास दष्ट 
गोचर हों रदा है । आज आवञ्यकता दै उन तत्त्वों को जाग्रदवस्था में 
लाने की । श्राज श्रावद्यकता है उन सिद्धान्तो को मूतंस्वरूप में लान 
की, उनकों श्रपतते श्राचरण मे प्रत्य्नरूप से कार्यान्वितं करते की। 
इसका केवल एक दही उपायै श्रौर बद दै इन तत्त्वों को-उन 
सिद्धान्तो फो वोवगम्य वनाना-रेषे खूप मे सामने रखना क्ति 
साधारण जनता उन्दः ठीक प्रकार से समभ ते श्चौर हद्यङ्गम 
कर ते। 
सास्छितिरयकेदो चक्र 

गैरिक ध्वज पुरातन कालस चली श्मायी हुं हमारी इख पुण्य- 
संस्कृति फी सनातन धारा का मूतिमान्‌ प्रतीक द । इस ध्वज का 
भगवा रंग श्रायते" श्रौर "लाचवल' का परिवायकद। इन्दो 
विस्तेपताथों पर हमारी संक्करृति श्रडिग खड़ी । यदी वद नीव, 
श्िखके कारण शत-तत श्राघात सदत दए भी हमारी संच्छत्ति दी 
श्रचलकन्प से स्थिर द 1 श्प से पना इतिदास रविदिन नदी 
हमारे यद्य प्रजाका पालक राजा स्वंदासे ्षचरियद्धी दोताश्चाया 
परन्तु वह श्रकेला दी इख सारे भारक संभालता नदीं छाया । वद्‌ 
खदा त्रायते की सदायता से टी व्यवस्था करता श्राया ६ । राजा भ्रत्रिय 


२६० ोव्यायुदीख्न 


होता था अवदय; परन्तु उसके गुड, उखके खलाहकार, उसको मन्त्रख 
देनेवाले, उसके मन्त्री सवेदा तद्यण दी दाते थे । श्रीरामचन्द्रजा; 
चिन्द हम श्रद्धपूर्वंक भगवान्‌ मानते हे, क्षत्रिय थे; परन्तु उन्द्‌ माग 
दिखानेवाल्ते उनके गुरु वसिष्ट कोन थे ¶ व्राह्यणद्ी मन? यदत हुड 
उ परमपविच्र गौरवशाली पुरातन स्वण॑-युग की चात ! आज च्छे बुरा 
को नी देख लीजिये, यदी वात मित्तेगी 1 छन्रपति शिवाजी मद्यराज के 
गार "समर्थं रामदास स्वामी कौन ये १ परम शक्तिशाली पशवाय्मां कां 
तो आप जानते द्यी दहै, चे कौन ये ¶ त्राह्यतेज के विना अकेला श्चात्रवल 
च्या कर तकता ड १ जि प्रकार दो चक्रों के विना रथ नदीं खीचा 
ा सकता सी श्रकार इन दो शक्तियों के विना चह हमारे "हिदू-र् 
क्रा रथ आने नदीं वट्‌ सकता । हमारी इख पवित्र सस्ति का रथ 
सव॑दा इन्दी दो चक्रों के श्राधार्‌ पर चलता आया दे । 
बराह्यचेन तथा कषात्रवल ऊ आधार पर सुचाररूप से चलनेवालाः 
चह हमारा सांस्छृतिक रथ दुनिया में, सारे चिन्व से सवैश्रष्ठ दै 1 इसक्रा 
निमोण संसार के ही नी, अपि तु अखिल विद्धं के सवेश्रेठ तत्त्वो के 
संयोग से हुश्रा हे । वे तत्वों के संयोग से हव्या दै 1 वे तत्व तकार से 
ही प्रारम्भ द्यवे ईँ-तपस्या, त्याग त्था तपोवल 1 तपस्या-युग-युग 
धी तपस्या, छऋषि-महपियों की तपस्या, विष्णु के श्र॑ल राजाच्रांरी 
तपत्या, प्रजा की तपत्याः सारे हिदू-ससाज की अपने ध्येय ङी श्रीर्‌ 
अग्रसर होने की तीव्र लगन- हमारे इतिदास म प्रखरशूप से प्रकारित 
दो रदी हं ! त्याग केलिये तो कुट कहने की श्रावच्यक्ता ही नहीं । 
यह्‌ तौ हमारी समाज-ज्यवत्या का एक सुल्य अङ्ग है ! इसके विना 
हमारा सच्छति का रमर हाना अत्यन्त असम्भव था। तपस्या रीर 
त्याग सं कमायी हुड प्रचण्ड शक्ति का ह्म नाम तपोवल ह । इखी वल 
क च्राधार पर हमारी स्ति ने सम्पूण विच के दव पर विजय प्रासन 
का 1 चह एेविद्ाधिक सत्य दे । इसमे शद्धा क लिये स्थान नहीं 1 इसी 


घतत ऊ कारण समस्त चिद्व ने भारत को श्रपना रार्‌ श्पनां पथ- 
प्रदरशं्छ साना 


[ # 
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पच्या, व्याग, तथा तपोवल के कारण स्वयं प्रकाशित ेखी जो 
यद्‌ दमारी सच्कृति है, इस्मे दो विद्येपताँ ईहै-एक टै प्राचीनता; 
सनातनताः ए सरी दै गद्युञ्जयता, न्नमरता ! दमारी यह आर्य-संक्ति, 
यह्‌ ब्रह्मत र क्षात्रवलत कं कारणं अजेय संस्कृति श्त्यन्त प्राचान ई । 
पटले लोग इसे नदीं मानते ये; क्योकि काई भौतिक प्रमाण उनके 
सामने नदीं था । परंतु राज्ञ उन्दँ यह्‌ वाध्य होकर स्वीकार करना पड़ 
दा दै । भूगभे से निकला हुमा मोदन-नाद्डो नगर का अवशेष हमारी 
डस प्राचीन संच्छरृति की जय मनासर्दा द। इस खंडहर हुए नगर का 
विशेषता देखिये 1 वड्ी-वड़ी चौड़ी गतिर्या, वड़-वडे प्रासाद, प्रत्यक 
घर में स्नान गृह, करप इत्यादि व्यवस्थार्पँ च्या हमारी समृद्धि कीः 
इमारे एेर्वयं की परिचायक नदीं दै? यह्‌ नगर इन्दं पाश्चात्यं 
के मत के श्रनुखार विक्रम से, उस मदान्‌ तथा प्रातःर्मरएीय 
शकारि विक्रमादित्य के समय से, तोन हजार वपं श्र्थात्‌ 
श्राज से लगभग र्पोच हजार वर्केभी पूर्वं का रै । श्राजसे पोच 
इजार वयं पूवं हम इतने वैभवशलीये ! में पृद्धताद्र, ष्या वह्‌ हमारी 
संसरति की प्राचीनता का पर्याप प्रमाण नदी? मे पृताहं-क्वा 
आज पेक्षा कोई भी संच्कति जोभित है, जो इतनी प्राचीन द्यनेचाद्म 
भर सक्तींदहंए्मंदावकेसाथ क्ट्ताहंच्िश्नान दमारी संच्छतिकी 
प्राचीनता से टकर लेनेवाली कोई भा संच्छरति जीवित नदी है! केवल 
एक हमार दी यद्‌ संस्कृति दै, ज विद्यमान ई । इसका च्या कार्य 
दं? क्या यदी बातत हमारी खरल्युखयना को श्रामारित रदी करती ? 


इतिदाष क प्रद्र उज्तदिये ता श्रापन्ना एच प्राचीन संस्करसि का परिचयं 


मिलेगा--निन््र कौ संति } मिन देशा कौ चद्‌, सामथ्यशालिनो नंन्ड्ति 
प्राचीन संस्कृतियों मेम मानीजाठीद। कदय द बद्‌ संन्छति१ च्या 
उख वड्‌ भारा मृप्रष्ठरर्‌ प्क भा व्यक्ति उत संच्छति तह परेन्ययाकः 
सकर जीतित र? च्याप्कमी च्वि प्ता. ञ्च प्रायानि मिन्द्र 
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च्यवद्यार में लायी जानेवात्ती माषा को अपनी भाषा कटने काः बोलने 
चछा, व्यवहार में लाने का प्रमाण दे सन्ता { दह मिर गया. न्दा 
गयी; जा उख संक्छरति का एक मी. बंशाज इतने विशाल प्रभ्वीतल पर 
लीविव नदीं है । इसके दिपरीत्त है मारी स्थिति । सवे प्राचीन दती 
इड भी हमारी संसृति की परन्परा च्खण्डर्प से चल रट। ६ 1 अत्यन्त 
प्राचीन काल मेँ जो भाषा हमारे आदिपुदष ी वाणीकेल्पमें प्रता 
दिव हुड, उख देवव!एी ख॑स्छतः च॒ च्ववहार दारे भ्रतिदिन के च्यव 
हार में दोता ह 1 इम उसी प्रकार सन्व्वा-वन्दन करते हँ ! हमारे नित्य 
के च्यवदार मे, विनादापनयनादि होपनयनाद्ि संच्छरों री वदी कमेक्ाण्ड-पद्ति 
जीचित्त दै, जिसे हमारे बेदकालीन पचे उपयोग में लाते धे । मेँ पृष्व 
हः ह कोई जो मिख.की प्राचीन मापा को अपने लीन में प्रधान स्थान 
देकर उस संच्छरति ऊ परम्परा-दीप को प्रस्वलिव रखने ज अभिमान 
रता टो ? 


तीन र्डान्‌ चावात 


हमारा सर्छरात्त ने सचसुच ह मृत्यु पर विज्य पायीदहं। न जाने 
इस पर्‌ तनं आघात हुए; परन्तु चह्‌ च्रटिग रदी, श्रचत रहं, अरल 
रही । इन आध मेँ वसे बड़ एेसे तीन त्राधाच हुए । पदला हयमा 
किन्द्र ( अलीचूचन्द्रं ) क द्वारा । उचा पडयन्त्र कितना विच्छद 
था. यद्‌ इतिहास क व्रिदययाधिवों क छिपा नहीं हे उस्ने हमारी संच्छृति 
च मूलनाश् करने का तया यवन संद्छति को विच्च री संस्कृति 
जनान का प्रण श्या था। परन्तु एक त्रद्मणने उसमे टर ली। 
उस महापुरुष दा नाम धा करटितल्य, चाराच्य] उस उष्पि्लर्ष 
नद्य ने चन्द्र प्र के समान तेजस्वी शासक चा निर्माण च्ियाश्रीर 
गसच व्रचारा श्रल्ीचन्द्र ( श्चलेक्लेण्डर ›) श्रपना बोरिया-गैधना लेकर 
त्िघुकच्स कीर पर श्रानू व्याकर च्पनेदेशा लाट यया! टरा 
शावा दा प्रतिः स्मरणीय गो-त्राद्धखप्रदिपालक् मदासल चिक्रमा- 


1, 


दमारी मृद्युद्धव संस्कृति २६२ 


दित्य के समय में । महाप्रतापी रणशरूर खवर लम्बे-चौदे डील-दीलबात्ते 
वलखशाली शको ने श्रायांचतं को श्रात्मसात्त्‌ करने की टानकर हमारी 
इस पवित्र मादृभूमि की स्वतन्वा पर श्नाक्रमण कर दिया । परन्तु 

„ उस समय भी एक त्राह्यण ने जनता छी नस-नसमें श्राग ककर 

- वीर विक्रमकेनाम में कलद्कु नदीं लगने दिया। उसका नाम या- 
कालिदास । कविकुलमुयं कालिद्रास का रघुत्रश उटाकर देखिये, बह 
च्याथा १ त्राह्मतेज श्रौरक्षात्रवलने फिर एक वार वर्वरता को करायी 
हार दी। उसी प्रतापी के नाम से श्राज यह्‌ संवत्‌ चलाश्ारद्रादह। 
आज भी हम प्रत्येक धामिक चरत्य के आरम्भे उस वीर विक्रमका 
नाम सादर लेते है, ताकि इम भी उसी प्रकार श्चपनी माव्रभूमिकी 
सेवा करने में समथं दं । तीसरा आयात हुश्ा मुक्तलमानों के द्वारा । 
उस समय भी एक संन्यासी ने इस भारत-भूमि की रक्षा की । उस 

) -प्रातचेन्दनीय समर्थं रामदासको कोन नदीं जानता? उस महान्‌ 
प्यारा ने एक महापुरूप का निर्मा क्रिया-सिनका नाम ह छत्रपति 
शिवाजी महाराज । श्चियङ्धलावत्तंस दच्रपति ने फिर एक वार उस 
हस्यारी शक्ति को नाकों चने चववाये 1 


सवायिक् ङुःटिट साघात 


कीन-सी ठक्षी संस्छतिहेः जो पेसे भीषण श्रावातां छे सन्मुख 
पनी प्राचीनता को छरमर रखने की दावा कर सक्ती? इतनादही 
नही, एक शरोर श्रीर भी प्रयत्न हमारे देशमेंहृश्ना, जा यदि सफल 
"जाता तो श्राज दमारी.इख परित्रे मृमि-का श्रभिमान रयनेवाला एक 
भी न दिखायी दता । वह्‌ प्रयत्न हृश्रा च्रप्रेलोङे द्वारा । श्रापने विष- 
कन्याका वोन शवद्य पटा टागा । निच प्रकार छफीमची लाग धाड्ी- 
डी माचासे प्रारन्भक्र वहत श्रयिक मात्रा में श्रीम सखानेश्ा ्रन्यास 
सस्ते, उसी प्रकार-उसी प्रणालसे विषकन्या तयार फी जाती धी । 
यालपन से उसे थाट-थाड्‌ परिमा में विष सलि जाता था र 
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धीरे-धीरे उसका प्रमास बदाया जाता था प्या समय के वाद्‌ उख 
कन्याके सारे शरीर में इस प्रकार विषव्याप्र हीं जाता था कि यदि 
मनुष्य या पशु के शरीर पर उसके नख से खरोच लग कर उस मुष्य 
के रक्त का उसके नख से समस्पकं दौ जाता श्रा तां वह मतुष्य 
या पशु तत्काल विपवाधा से मर जाता था। अप्रजी शिक्षा का प्रचार 
कर सारे समाज की नस-नस मे यह विप फेज्ञा दिया । धीरधीर समाजं 
की रग-रग मे यह्‌ विपव्यप्रिहो गया्मोर श्राज हम - हो अपन धम 
#--श्नपनी संस्कृति की जड्‌ काटनेवाली कुदाड़ी का वैँ वन गये । 
हमने उन्दीके वचनो को दोहराना प्रारम्भ कर दिया | देखिये न ! 
उन्होने कहा ओर हमने मान लिया कि हम भयदो के नदीं है, हम वाह 
से खाये हुए दैः 1 चल्िये, भगड़ा ही मिट गया 1 जव हम भी बाहर से 
श्राये हतो फिर क्यों हम इस भूमि के लिये दूसरे से भगदा मोल 
तं १ परतु हमनं कभा यह विचार नह्य कया [क याद्‌ हम वाहुर सं 
आये हुए होते तो हमारे दी न्दी, प्रव्युत संसार के भराचीनतम अरन्य 
हमारे वेदो मे इसका कदी ती उल्लेख मिलता । यदीं चह्‌ सप्रनद्‌ प्रदेश 
है, जिसमे सरस्वती का पुण्य-पवाह शत्य करता दै ओर जदा से आर्यो 
ते समस्त संसार में फेल कर उपनिवेश्च स्थापित किये ओर वजञ्योमें 
सभ्यता का चीज वो दिया, ताकि वे मनुष्यता का सम्मान करें । श्राज 
वे ही, जिन्होने दमसे ऋणरूप में वुद्धि का बीज लिया, हमसे कहते 
है-प्तुम ययँ के आदिनिवासी नदीं द्यो। श्रौर हम तत्काल इसे 
सत्य मानकर पनी इस माव्भूमि का अभिमान छोडकर विचार 
करने लगते हं कि यथार्थमें हमे ऋअपनेको यँ का राष्टि नदीं 
कहना चादिये । इतना दी नदी, इस विष्य का हमारे उपर इतना" 
धिक परमाव हु दै कि कछ कदा नदीं जाता । हमारे इस युग के 
तथाकथित नेता लोगों को दी देखिये । उन्म बहुत से श्रपन कोर्हिदू 
कलाने मे भी लज्जा का श्रतुभव करते । न जनि वह्‌ सुदिन कव 


भ्रायया १ जव हम यपेने अद्र दिदुत्व का च्रभिसान भरकर भारत के 
राजकारणएमें मागक्ेगे। 
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कहने का तात्पर्यं यह्‌ कि हमारी संस्कृति इतने प्रवल आमक्रमणों के 
विरुद्ध संवपंमय जीवन विताकर श्रव तक जीवित है, इसका एकमात्र 
कारण इसकी मत्युञ्चयता दै । इस अत्युञखयता की प्राप्नि हमें केवल 
हमारे दी ब्राद्य-तेल तथा क्षाच्रवल के द्वारा हुई है । इक्षी त्राह्मतेज तथा 
्षात्रचल के कारण हमारी इस संस्कृति को? राषटको, भूमि को यह्‌ 
गीरव नसीव हुमा । हमारी समृद्धि देखकर देवता भीं यद जन्म तेने 
के लिये तरसते थे । देवलोक से देवताश्मों के मत्य॑लोक में प्राने की 
कस्पना लोगों को जरा विचित्र माम दोती ईः परंतु इसमें ठ 
श्रसत्य नदीं । क्योकि देवलोक तो भोगभूमि दे! वदयां क्िहुए 
पुण्य का कोड फल नदी । इसील्िये मोक्ष की इच्छा करनेवाले देवताश्च 
के इस मरत्यलोक मे, रस कर्मभूमि पर, श्रवतार केने की वात विचार 
संगत तथा तकंसंगत है । यह जो छु भी फिया जाता टै, उसका 
फल श्रवदय मिलता दै! परंतु इतना वडा यद्‌ विद्व है, षिरिभी 
देवताओं की इच्छा यद भारत मे जन्मलेने कीक्यां होती थी १ चह 
केवल यहाँ की श्राध्यारिमक सुख-समद्धि देखकर ही तो ? 


तेजःपु्धका प्रतीक ध्वज 


दूना समृदिलालीं हमारा देश था; परन्तु खज? श्राज दमासं 
स्थिति प्रत्यन्त ्ीन द) इस हीन स्थिति मे निकलन क्रा केवल पक 
ही मार्गं द] वह द श्रपनी संस्कृति को पुनः गारवराली वनने का 
द्द निश्चय ज्लेकर समस्त हिद समाज का सकषवरित करना । यह्‌ तभी 
दा सकता ह्‌, जव हमारी सरकृति, हमारी परम्परा का टमंद्र्‌ समय 
ष्यानरट्‌ 1 इखी कलिय हमने श्रपना यद पुरातन भयगवाध्वज 
श्मपनाया ह । इसे दखतं ही हमं शरपन पतर गौरवा ध्यानदा भाता 
ह 1 पनी परम्पराका श्रिंक सन्युख चित्र उपियितदह्ा जाता 
द! इसी मंडे के नोचे हुए प्रस्य वलिना का स्मरस्णष्ा श्रता, 
लिने सास्य श्रा श्म ञ्पनकादिदट के ङ्म जापित दुर्तंद। 
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यह्‌ ध्वज हमारे दिन्दू-राष्र्‌ को आश्ना्ा--च्राकामा्ी, इतना हीं नद्यः 
चरं समस्व दिदू-रा्ट्र का तेजपुर प्रतीक द । चह हमारा दै, हम इसके 
ह! इसी के कार्ण हम हम ह । अतः इसका -सम्मान-रक्षण हमारे 
जीवन का ्राद्य कत्तव्य है-- यद्‌ वात प्रत्येक हिद के मनमे जागरित 
हों तथा इख घ्वज के पीछे जा दमारी संक्छरति का अमृते गोसव दिपा 
` है उसे मृतं स्वरूप देने में वह कार्चगीलद्ो। यही जगदीश्चसे 
म्राथेना दै । 


( २४ ) 


भारतीय साहित्य मे नारी 


आज इस पुण्यभूमि भारतवपे ने दिद-नारी की जो बीभत्स 
६ श 


यप्णादारदयी दः उसके स्मरणमान्रते द्यी हमारे शयीर में सेमाव् 
खड़ेददो जते दै-दमारा राम-रोम उसका प्रतिवाद करनेके लिये 


माना समृह्‌ र्पसं जाप्रन्‌ दीख पड्तादं। नारी का इसमे दाप 
क्या? प्रधान तथा प्रबल दोपतो दमाराद्ी, पुरषो काद्ीदह। नारीं 
सवद्राद्ी पुरुप की दत्रद्धाया में अपने युणगरिमा का विस्तार करती 
श्नायी द । उसकी रका का उत्तरदायित्व पुरप के ही उपर दै, पस्तु 
® भ्राज इन नामधारी पुरुषां रखी वीयदीनता, दुवबलता तया पमान- 
सदिष्युता कारण ही नारी की यह भयावद्‌ स्थिति उत्पन्न द्या 
गयीद्ं। भारतीयं समाज्मे नारी त्याग तथा तपत्या की प्रतीक 
ह । मनुका यह्‌ वचन दम कमी भल नदीं सक्त कि जदं लिया 
पूजी जाती द, वदी देवतालांग श्रानन्ित रहते ह- 
यत्र ना्यस्तु पूल्यन्ते रमन्ते तवर देवताः । 
सियो का पृञन देवताश्रों के समाराघन का सुख्य स्रावन ह। 
नारी भारतीय संच्छरति मं श्रतीव उन्नन गौरव फी धविकारि्एी सदा 
सेरीद्टं 1} न्रीत्वके नात उसमें स्वमाववशान्‌ श्रनेक प्रार्‌ की 
दुवलताप्‌ स्वतः तरियमान रहनी ह्‌ । इसीलियि ता भारतीय समाज. 
स्ाल्ियं न ध्न खी सवातन्त्यमहतिः चछ शंचनिनाद्‌ क्यार । च्‌ 
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|“ 


[ 
~> 


छप्यन स्वासउमाज ऊ 


वन्दुस्थत्ति द्रा यातकष्ट। मार मसान्नियं न नारी र संरप्रण 
दिवा| नारा कं तीन 


कामारवनेक्े प्रनीक पुम्पर के ञ्परहीद्धाददिः 
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रक्षा का, उसकी मान-मयादा तथा प्रतिष्ठा के संरक्षण का पवित्र कायं 
शयुखुषः के उमर हयी निर करता दै । पुरुप मात्र का सूचक का 
सदनीय शब्द्‌ दै- वीरः । ष्वीर' का शब्दार्थं ही है- पुरुप ओर इसी 
श्रथ सें इसका प्रयोग संस्कृत से सम्बद्ध रयं भाषा््नों में चभीभी 
दोता दै । ठेदिन भाषा का वीरः (पग ) मदुष्य का वाचक दै ४ 
ओर यद शच्द्‌ संसृत "वीरस" ( वीरः ) का ही साक्षात्‌ प्रतिनिधि 
द! इस शब्द्‌ से व्युत्पन्न अमरेली भापा में प्रयुक्त शविरिलिदी' 
( एप) मी पुस्त, वीयका ही दयोतकदै। सारांश यह दै 
कि पुरुष वदी है जो वौर हो, वीर्यं सम्पन्न दो, अपने को तथा अपने 
आधित को रश्वण करने कौ क्षमता रखता दहो! वैदिक ऋपियो ते 
इस वीर्यं के प्रतीक, "वीर" नामधारी पुरुषपके सरक्षणमे ननारी'की 
-उ्यवस्था कर उचित ही कायं किया; परन्तु दुध का विषय है क्गि 
दम अपने साप्यं से दी सवेथा च्युत हो गये, अपने व्रापको वचाने ९ 
की श्मता से विद्ीन होकर हमने अपनी अनमोल थाती के रक्षएसे 
ही च्रपना दाथ खींचकर जघन्य कायं किया अतः नासी की इस 
वत्तमान दुरवस्था का सपरस्त दोप पुरूप की नपुंसकता को है । 

हिदू-संस्कृति में नारी के महनीय स्थान को परखने के लिये अपनी 
संस्कृति के स्वल्प को हमें पहचानना पड़ेगा । हमारी सभ्यता के दो 
पादपीट हैँ -त्याग ओर तपस्या । हमारी सभ्यता किसी की सम्पत्ति 
पर बलात्‌ श्रधिक्रार जमा कर उसे वरथस्त द्धीनने श्चोर भपटनेका 
उपदेश नदीं देती दै । वह गम्भीर स्वर से पुकारती है-- 


तेन त्यक्तेन यञ्खीथा मा धः कस्यकिद्धनम्‌ । 1 


स्याग से सम्पच्च का उपमोग करो ! किसी के धन पर लालच 
न करो । अपनी सम्पत्ति भी वोट कर खाश्रो। हमारा प्रतिदिन 
धलिवद्वदेव कमे इसी त्यागद्न्ति का दैनन्दिनि आचरण दै} हमारा 
अहत वदान्त सच्चा साम्यवादी धमं दैः जो जगत्‌ के प्राशिमात्र को 
पना चनु ही नदीं प्रत्युत ्रपना ही रूप सममता है । श्रत त्याग 


भारतीय सदि में नारी २६६. 


हमारी संच्कति का प्रधान श्राधार पीट्द त्री त्याग के लिये श्रावदरयक 
दै तपस्या । तपस्या के द्वारा दी मानव षने कादटुप्य कों जलाकर 
पवित्र तथा चिशुद्ध वन जातादहौ। सोना श्राग मे' तपने परख 
तरता ह 1 मनुष्य भी तपस्या क द्वारा खरा उत्तरता दै--श्रपनी 

विशुद्धि प्राप्त करता है । विना तपस्याके त्याग की भावनां कथमपि 
जात नहीं दयो सकती । चतः भारतीय संस्कृति त्याग तथा तपस्या के 
ताने-वाने से धनी हदे एक चिचित्र शाटी दै, जिसका रग शताच्ियों 
के काले धच्वं पटने परी आजमभी उसी प्रकार नेत्ररजक तथ 
"चट कीला दै रीर इस संस्कृति श्रौर सभ्यता की प्रतीक दै- 


भारतीय नारी 


नारी त्याग श्नार तपस्या की जाञ्जल्यमान विभूति द। इन्दी 
दोनों तत्त्वों कं समन्य से हमारी श्रायेनारीका स्वरूप संगयिति 
हृश्रा है 1 नासी-जीवन का मूलमन्त्र दै-त्याग श्रौर इस मन्त्र को 
सिद्ध करने की क्षमता उसेप्रद्रान सीद तपस्या ने। हम टीक-टीक 
नदीं कट सकते फि उसकं जीवन के किस श्रमे इन महनीय 
तत्त्वों के विलास का दर्शन हमें नदीं मिलता; परंतु यद्वि हम उखके 
पृर्वजीवन को (तपस्या का काल तथा उन्तर-जीकन कों प्त्याग' का 
काल माने, तो कथमपि श्ननुचित्त न दोगा । नारी कं तीन ल्प दमे 
दीख पडते है--कन्या सूप, भाया रूप तथा माद्रूप। कांमार-काल 
नास-जीवन की साधनावस्था रै श्नीर उन्र-काल उस जीवन सी 
सिद्धावस्था द । हमारी संस्छ्ति कं उपासक संस्छत-कवियां न नारी 
न्मी इन तीनों श्चवस्थाश्मो का चित्र व्डी ह्वी खन्दस्ा के साय 
कफियाद। 


मारी दन्यार्ममें 


चन्यास्पमें नारीषखा चित्रया मे कालिदास च्छ कवितां 
-पलस्ध छता द । कलिद्रा् ्नाय-संन्छनि कः प्रतिनिधि ददर । उन्दने 


२७० , काव्यानुशीर्न 


आर्यं कन्या क त्रदं को व्पावतीः के रूष मे अमिल्यक्त किया द । 
श्राय कन्यां को अद्भ्य, श्रेय तथा जितेन्द्रिय वनाने का सख्य साधन 
तपस्या, ही ह । कालिदास ने अपने कुमारसम्भव मेँ इसक महत्व का 
वड़े ही मन्य शब्दों में प्रकट किया है! शिवजी के हारा मद्न-दहन 
छे अनन्तर भग्नमनोरथा पार्वती जगत्‌ की. समग्र आशा चोडकखः 
तपसया की साधना मं जुट गयी । उसकी तपस्या इतनी कटोर थी कि 
कठिन शरीर से उपाजित सुनियों की तपस्या उक सामने नितान्त 
प्रभाद्ीन तथा प्रमावदहीन प्रतीत होती । प्रकृति के नाना प्रकार क 
करो को मेलकर श्रन्ततः वह अपनी कामनासिद्धि मे सफल होती 
है । उसका मनोरथतरू फलघम्पन्न होता दै । उसे श्रभीष्ट फल प्राप्त 
डोता है । कालिदास ने पावती केततप का रह्य विशोपषूप से प्रकट 
कियादै। 
इयेप सा कतुभवन्ध्यरूपतां 

समाधिमास्याय तपोभिरात्मनः | 
सयाप्यते वा कथमन्यया दं 

तथाविधं प्रेम पतिश्च तादयः ॥ 

कुमारसम्भव ५।२ } 


पावती की तपस्या का फल था--तथाविधं प्रेम, उत्कट कोटि का 
अलोकिक प्रेम चनौर तादृशः पतिः, उख प्रकार का मृद्यु को जीतनेवाला 
पति । जगत्त्‌ के समस्त पति सत्यको क्रीत दास दँ । एक ही व्यक्ति 
ल्यु का जीतने बाला दै ओर वह॒ दै ख्त्युञ्जय महादेव । ग्त्युको 
जातने की क्षमता एकमे दी है, जर वह्‌ व्यक्ति दै देवों मेँ मदान्‌ देङ्‌ 
अथात्‌ महादेव । मजतक कोड भी अन्य कन्या म्रत्युञ्जय को पति वर्ण 
करन में समथ नदीं हृ श्नोर इस युगल-जोड़ी का प्रेम भी कितना 
अपम, [कत्तना उत्कट, कितना अलौकिक हे । कालिदास ते "तथा- 
प्रधृ शद्‌ क भीतर गम्भीर श्रथ की अभिव्यंजना की है। शंकरने 
पाता का श्रपने मस्तक्रपर स्थान दियारै | श्नादर की एक सीमां 


भारताव खाद्य मनारा २५७१ 


दोतुी द । पत्ती को इतना उच्च रथान प्रदान करना सत्कार का मदान्‌ 
श्रकयं दै, आद्र की पराकाष्ठा है 1 न्य देवतान मे क्सि ने अपनी 
पत्नी को इतना गारव प्रदान नदीं क्रियादै। गौरी की चह साधना 
भारतीय कन्याग्मों के लिये अनुकरणीय वस्तु द! हमारी कन्याञ्नों के 
~ सामने एक दी मदाच आदते है ओर वद टै पावती । भारतीय 
समाज में गौरीपृज्नः का रदस्य इस महती तपःसाधना के भीतर 
अन्तनिदित हे । 


नारी पत्नी-ल्पमें 


संस्कृत कवियों ने पत्नीर्पमें नारी का चाह चित्रण किया 
द 1 वात्मीक्ति, भ्यास, कालिदास श्योर भवभूति मदामान्य 
कवियों ने भारतीय पत्नी की स्प-छटाका वणन व्ड़ी द्वी छन्द 
भाषा में किया 1 भगवती जनकनन्दिनी के शील सौन्दर्य की 
अयोत्त्ना किस्त न्यक्तिके द्वदूय को उयशम त्था शान्ति नहीं प्रदान 
करती ? जानकी का चरित्र भारताय पल्नियों कं महान आदश का 
प्रतीक द] वारमोकीय रामायण के अनक प्रसंग उसे कथन के प्रमार- 
भूत हैँ । रवण के द्वारा वार्वार्‌ प्राना करने पर पीतान जो 
श्रवदेलना-चृुच क वचन कटे हं, च भारतीय नारी का गौरव सदा 
उदूघोपित फरत रगे । वह्‌ कती द्‌ क्रि (उस निश्लाचर रा्रणमं 
प्रेम करने कीवाततो दुर रदा्मेता इस चरपन पर स~--नदां नदी, 


याय पर स-भा सदा द्र सक्ता। 





चरतनापि सव्येन न म्प्य नि 

ऋर्‌्नं सल्यन न न्दय्त निम चरम्‌} 

॥ मि ~ 

र्तरिनं छि पुनन्ं कमयं विग्द्तम्‌॥ 
( सन्दर स्ट ५२६१९ > 
रावः 2 राम ~ 2, ~~~: विरद 
चख क्खतं क नन्तर रायनस्मता क च प्च विद्चुद्ध 

=. [न ण्त्‌ #) पि [ष 

को सामान्य जनना कं खानन प्रच्ट करने क निष्‌ श्रनक कटुवचन 
= उनर य लानान्त वदन ठन नर्नस्पगी ल 
{व्ठ उनर्‌ म सानाकच् कचन इतन ममरपया ६ (5 


ह्‌ [ उन क 


२७२ काल्यानुयांलन 


श्राललोचक कं हृदय श्यानन्दातिरेक से गद्गद्‌ हो उटता ह । भगवती 
सीता के ये कथन कितने मार्मिक द| वेकर्दीदैँ किं “मवुष्य उसी 
वस्तु के लिये उन्तरदायी होता दै, जिसपर उसका च्चधिकार होता 
है । मे अपने हदय की स्वामिनी हँ । उसे मेने श्रपते वश में र्ला 
है । वह सदा आपके चिन्तन में निरत रहा टै। अंगों परमेराक्रावू 
नदीं । बे पराधीन उदरे । यद्वि रावण ने बलात्कार से उनका स्पशे कर 
लिया तो इसमे मे अपराध ददी क्या ? 
मदधीनं तु यत्‌ तन्मे दृदयं त्थि चततते। 
पराधीनेपु गात्रेपु किं करिप्याम्यनीदवरा ॥ 
मेरे चरित्र प॑र लाञ्छन लगाना कथमपि उचित नदीं दै; मेरे निवल 
रंश को पकड़ कर आपने श्ागे किया दहै, परन्तु मेरे चरित्र के सवल 
छशा को पीछे ठकेल दिया दहै। नारी का दुवेल अंश है--उसका 
नारीत्व, खीर शरोर सवल अंश है--पनीत्व ओर पातिव्रत । नररादूल }. 
शाप मयुष्यों मे श्रे ह, परन्तु कोधावेश में अकर आपका यद्‌ 
कथन साधारण पामर्‌ जन के समान दै) मै ्ापकी हृदय से भक्त 
करती हं । मेरा स्वभाव निचछल् श्मीर पवित्र है । श्श्वयैद्धै कि श्राप 
जसे नरशरादृल ने मेरे स्वभाव को, मेरी भक्ति को तथा पाणिप्रहणए को 
पीछे ठकेल दिया है, मेरा उपास करने के लिये मेरे स्नीत्व को प्रागे 
रक्खा है ।' क्रितने मह्त्वपृणं शब्द है ये सीता गो के- 
। तया तु नसरशादूल क्रोधमेवानुवतंता । 
ल्घुनेब मनुष्येण चीतमेव पुरच्छृतम्‌ ॥ 
न प्रमाणीज्तः पाणि्ाल्ये बाठेन पीडितः। 
मम मक्त गीठं च सखवंते प्रतः तम्‌ | 
कितनी श्रोजस्विता भरी है इन सीधे-सादे निष्क गट शब्दों मे । 
अनाद्तां भारतीय ललना का यह उद्गार कितना हदय-वेधक रै! 
स सद्य व्यक्ति की श्रोखो म सदाुभूति के धरोँघु. छलक 
पद्त्‌ ह्‌ | ६ 


भ्रागतीव खादेत नं नररा २७ 
॥ 1 
चाव्व्दन छ नीता 
महाकवि 1 च्छा 2 = सिस (र 
मद्व कछ्लद्धास्तन साता क सखि चारच्र कां त्रिललास अपना 
स~न नयी वार्या ५ द्रात पभिन्यक्त द्धि = -उसतें पजि =-= 
चंद्रघ्यमया चासी के द्रव अभिव्यक्त च््ियाद्ं उसमें पारिजात कां 
चित्त को विकसित नथा विस्मय-स्थित कर ==> 
= सगन्व दः नारवचत्त क्म विच्छासतत नथा वस्समय-स्थत करदम का 
ह) ला द्धी ~^ 
ऋदभ्त श्षमता द 1 परजा-पालन श त 


वेदी पर्‌ भगवान्‌ रामचन्द्र ने 
छपने जीवन-सर्वन्व दी वलि देषर जो श्रादर्तं उपस्थिन च्या टै, बह 
हमारे राजव के ल्लिष्‌ उ्लावनीव तो दै हीः परन्नु उससे भी दलाद्यतर 
उह अद्रा द, जिसे परिव्यनच्न जानकी ने च्पने पतिदेव रामचन्द्रे 
प्रति श्रक्ट श्व्विद। वीदड जंगलमें लक््नणजी बिदेदनन्दिनीको 

छोडकर जवर जाने लेः तव सीत्ता ने रामचन्द्र जी का जा ्रात्मनिवेदरन 

कर्य टै, वह्‌ भार्वीच नासी के गरव, मर्यादा तथा त्याग का ज्वलन्तः 
उदाहरण द । सोतापरित्याग समराज्यच्ी प्रतिनिधि घटना है} लाक 


न ष 


+ 


“गत च चदा पर च्रात्मसुख का उलिद्रान द्‌ दना दी भारतीय 
नर्तो चा व्ाद्र प्रजापालन द श्चीर इम दतं की 
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च्राच्छन्त सीता राजाराम क उस कायं क श्याचित्य खा शच्च्त्तच्ट 


(भ 


समन्त्रदी टः परंतु पिर म्यी उन्द्‌ उतादनादन ने वद नदीं चृङनी। 














स धदतीद् कि च्व पिच पर्त्थिनि = ~ 
छ ट८नस्य स पृद्धरत्म ति न्या पक व्िक्टं पारसा म उना 
दरित्याम = ~ > न्यां ^ मयादा = १ 
रत्याग साच कू च्नुद्ूलद्‌ या -स््वाट्त्दता च्या म्वादा क च्रनुन्म ¢ 
= ^~ =~ ~ ~~ जं = न 
«श्रतु पिरि चद्‌ चन जानीद्‌ छि "राम कत्वाख्युद्धि वदुर शपनं पिय 
= स~ 7 = २ -- ---- 
पात्रा ऋ कन्यस च्छन्ना छ््रनत्रत द [चमर्‌ लयं शिं दस्यम 
व न 
चर क्म चक्रा कमन कल्उना दर्‌ बचच्नद्‌ १ श्नः मर ट प्रान 
पान्तं न्य च लायस््ध < क (= >= त्न न [क [9 
तच्छा जं च्् जागमस्् प्न द वं द न्न स पानृ-भचि 
ह्‌ [१ १ ॥ प [१ ॥ि [ व 8 
तिकीश्नवटेतनातो दर रे, व्‌ न्वं छ दिद्धान्न दर 
पाति क चटलना ता दूर र्टः चट्‌ न्वत च््न्वादु = सिद्धान्त पर्‌ श्रात्म- 


ग 


२७४ काल्यानु्शीख्नं 


कल्याणबुद्धेरथवा तवायं न कामचारो मयि रोद्धनीयः। 
ममैव जन्मान्तरपातकानां तिपाकविस्फूजंथुरधमवः ॥ 


श्रतः अपने पातकं को दूर करनेका एक दही साधनं है, ओर वहं 
साधन है तपसया । अतः मै इसी तपस्या में अपने को संलग्न करने जा 
रदी हः जिससे मेरे पातक शीर दूर हयी लजार्य। परंतु सीता कौ एक 
विषादभरी प्राथैना हे । राम राजा टदरे। में हरी एक तापसी, एका- 
किनी तपखिनी ] कृपया एक सामान्य प्रा कीदच्शिसे दही चे मेरा 
ध्यान रक्खें । यही अन्तिम निषेदन दे --'तपस्िामान्यमवेक्षणीया । 
जनकनन्दिनी की इस प्राना मे कितना ओज भरा है, फिवनी करुणा 
मरी है, कितना आत्मत्याग अलक रहा है भारतीय नारी का यही 
त्यागमय जीवन ह । पति के कल्याण तथा मङ्गल के निमित्त आत्म- 
निपेध या आदपक्ठमपेण ही (नारीत्व' हे । पुरुप की पूर्तिं तारी के संगम 
है । नारी के विना पुरुप का जीवन श्रधूरा हे) विना नारी के 
सहयोग के वह्‌ अपने पुरुषां मे कृतकाय नदी हो सकता । नारी पशु 
प्रवृत्ति की प्रतीक नदीं है) वह्‌ तो दिव्य गुणो की प्रतिमा है, अल्लोकिक 


गुणं की मूरति है । इसलिये हमारी तान्विक पूजामें शक्तिं या सुद्र 
की महती उपयोगिता ह । 


गाह॑स्व्य जीवन 


हमारा गाहेस्थ्य-जीवन भगवत्मप्ति का एक सोपानमाच्र है 

भगवान्‌ का प्राप्ि अराग सं सुलभ ह! भक्ति ष्टी उस प्रियतम के पाकतः 

क लयं एकत सुगम राज मामं लि 1 कट्नं भं यहु जतां सरल देः करनं 

मे यदह उतना ही कटिन है 1 प्रेमतत्व एक दुख्ड तत्त है, जिसे चथार्थतः 

जानना दतना किन नो ह जितना उसका श्राचस्ण में लाना। 

गादस्प्व-जीवन मे हमें इसी प्रेम-तत्व की साधना सिखलायी जाती 
। महाकवि भवभूति ने इख तत्व की वड सुन्दर व्यास्या की दै 


[9 १६७ [# 
भगरतीव खादिच्में नार्य २७५ 


खद्रैतं सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वास्वस्थासु यदु 
विश्रामो हृद्स्य यत्र जरा यस्मिन्नहार्यो रतः 1 
काठेनावरणास्ययात्‌ परिणते यल्त्नैदखारे स्थितं 
भद्रं तस्य सुमापस्य कथमप्येकं हि तत्‌ प्राप्यते ॥ 


प्रेम सुमे श्रोर दुःख मे दधे अर्थात्‌ एकाकार रहता दै! 

समय च्नवस्थाओं में च्रबुद्कूल र्दता ह । इससे हदय कों विश्राम मिलता 

हे । बुटापा इसके रस को - नन्दं को हरण नदीं कर सकता । समय 

कं घीतने पर वारी आवरण ऊ ट जाने पर यह परिपक्त सेदसार में 

स्थित रदता है ! वही यद्‌ कल्याशकारी - भर प्रेम दै मौर वहक्रिसी द 
म्यशाली पुरुप को प्राप्र दाता द। 


इस प्रेम को भगवदपेण कलिय, प्रु अवद्य मिलेगे । श्रपने भक्त 
-को श्पने करोड में रखने तथा उसकं सद्ग मे श्रानन्द्‌ मनाने के लिये वह 
कप 4 = [4 
ल्ीलामय सदा तत्पर रहता हं, परंतु विषयरस कं चाट्नेमें ही जीवन 
वितानेवाल्ञा प्राणी उधर सुडता दी नदीं । जाव को भगवान्‌ की शरोर 
श्नुरक्त करने का साधन दै- नारी । ४ 
श्रालक्कारिकों ने शब्दों के तीन प्रकार वतलाये दै 
८क) प्रयु सम्मित भ्रच्ध । राजा की घ्नाज्ञा क श्रदुल्प शाद, 
जिनका श्र्रलः पालन न्याय्य हाता द। किसी प्रकार चूक नदहींकि 
सलवार ₹ नचि गला पड़ा [ यह्‌ सन्द चद ह { (ख) सुदरतसाम्मतें म 
शव्द ] मित्रके दितापदेश के समान शव्दः जिनमें उचिन-द्रुचित्त 
दोनों माम दिखलाये जाति दै! कोई जार नदी, जुर्म नद्ध ! मानना 
श्मीर न साना श्राप के दाय्मे--जनते इतिदास-पुरा। (ग) 
कनन्तापाम्पत णाद्ट्‌ । प्रियतमा कं कमनीय वचन क समानश 3 
जो रसमयद्टान से ीत्रदी हृष्य पर प्रभाव टालते द्‌! उनक्त ञ्प 
देश इतना प्रमावश्नाली दयता दह्‌ कि प्राप उतत माननकते लिव घाध्य 





२७६ नगीखन 


् 


हो जाते है--जेसे रसप्रधान कान्य । इस प्रकार साहिदयमें नारी" का 
प्रभाव विशेष रूप से अभिव्यक्त माना गया है । चह शक्ति की मृतिं दै, 
प्रेम का श्रवतारदहे, श्रसुराग की वादिकादै) रस का उत्स दै, हृदय- 
कली को विकसित करनेवाले प्रभात वायु का दिलोय हैः मानसमें 
द्रानन्द्‌ लहरी उटाने वाला मन्द्‌-मन्द्‌ प्रवाहित पवन है । संस्छृत- 
साहित्य ने नारी की शक्ति पहिचानी है श्रौर उसे उचित खू्पसे 
प्नभिव्यक्त मी क्रिया है । 


( २४५) 
वालक कौ शील-सम्पत्ति 


वालक्र राष्रकी सम्पसिदे) रटरका विक्रास, विश्च की जातियों 
तथा देश्तों की श्रणी मे उसकी महनीय गणना बालकों के ही उपर 
श्राधरित मानी जाती है । राज का वालक वनता ह कल का प्रादु युवकः 
ज्ञसके खमथं कंधों के उपर राष्का भार रक्खाज्ञाता द । श्रपने राट 
खी संसरति का वह्‌ दोता दै- यथाथ प्रतीक्त । नाना देशों मे बद श्रपनी 
सस्छरात को जलत हए मश्नाल क्क तरह अप्रन समथद्ाथा म लक्त 
फलाता दै ¡ अतरच वालक कधी िक्षा-दीक्षा, आचार-उ्यवद्‌ार के उपर 
प्राचीन कालसेदी साष्रनिमात्ंकी च्ष्िगड़ी हद्‌ वेस्ेप इस 
टुर्चल हाड़-मांस के पुत्तले के भीतर श्रलाकिक शक्ति, शरदन्य उत्साट 
तथा श्रत्रान्त परिश्रम का एक अन्रय भण्डार देखने ट श्रीर्‌ इसील्ियें 
उसे सुगद्‌ बनाने की सुन्दर उयवस्था उन्दने बनायी दे । 


राप्रक्ररण 


1) 


ग्रायीच पाश्राव्यदेश्चां मं चातक का सवंताभावन शाषाकस्य 


{स्यि गया था । बालक च्यतत का सन्वन्धा न हकर समर्‌ 
समाज खा, समग्र दश्च काः सम्ब रसाद्र का सजस्ते समया जाना धां। 


` ग्री देश के ग्साटा' नामक नगरराष्र में उस भावना चा निनान्तं 
उत्क्पंद्रेखाजातादह। स्पायालोगोांकीदचधिमें पारीरिच् सन्परतिदी 
विस्तेप महत्व र्ख्नीथी। रष्रका नागरिक वदी व्यक्ति ष्टा सत्ता 
परा जाशासीरकं दाग प तथा यीताप्स सम दन्द दी सदिष्णुना 
से सर्वया सम्पद द्टाता था श्नः स्गरटदन सिषा का युन लस्य रहना 


{-त्यायाम व्व सवन स उत्पन्न समिन वल-नवलिनि सेयटिनि रारि 1 


क ॥ 


२७८ कानव्यानु्यीख्न 


च्रीर इस लक्ष्य की प्रापि के लिये उत्पन्न हीते दी व्रालकं अपनी माता 
की प्रेमभरी गोदी सें छीन लिया जाता था ओर नगरपिताश्ों की देल- 
सेल में बद्‌ सक्खा जावा था । यदि बह रोगक्राश्िकार या टुवला- 
पतला जान पड़ता तो वह्‌ तुरंत चिना किसी मीन-मष कं नितान्त 
निर्दैवतापृवैक भेडियों का भ्य वनने के लिये छोड़ दिया जाता थां 
अथवा जीते-जी किसी नदी में फक दिया जाता । जां इस परोक्षामें 
चच रहते थे, वे राष्रकीश्रोर से पाले जातेथे तथा नाना प्रकारके 
खेल-कूद तथा व्यायाम चन्द सिखलाये जाते थे, जिनसे उनका शरीर 
कविताया के धपड़ा कां सहन करनं # योग्य वन जाताथा। यं 
सम्पूरणरूपेण रद्र की सन्पत्ति माने जाते थे । माता-पिता का अधिकार 
भी एेसे बालकों के उपर नाममा्रकाद्ी होता था एेसोरिष्षाका 
सयुचित फल का भी दीखता था । युनान के समस्त नगर-रटमे 
स्पाटां की महनीयता तथा प्रतिष्ठा का रहस्य इस बलिष्ठ कस्पना तथा 
इस विशिष्ट शिष्ण पर ही आधित था । 


विश्व क्रा नागरिक 


वालको का राष्राकर्स प्रथा का चहं चरम उदादस्ण चूरोपमें भी 
मन्यन दहो सकाः भारत कीती कथा ही न्यास है। भारत्तवप बालकों 
क भविप्य सु्घारनं मः उन्हे रार्‌ का उत्तम नागरिक बनाने रे, जीवन- 
सं्नाममें सफल सेनिक निमोण॒ करनेमें सदा से करिवद्ध रहाट, 
परंतु वदं वालक्रों का रा्टरीकरण नदीं चाहता । वह चाहता है कि 
वालक अपे देश का उत्तम नागरिक होने के साथ चिश्व का भी उप- 
योभ्य तथा उपादेय प्राण चने 1 आजकल राजनीतिक संसार में एकः 
नव्य भावना का भव्य च्दचयहो रहा दहै, जिसका संजी नाम 
07 € छ01त 16 €> विदवे््य की कल्पना } यह विशराल्न चिच नाना 
दृशां तया नाना जतियोां की समष्टि का एक उञ्ञ्वल उदाहरण दै, 
नस्तम चे जातिया अपनी योग्यता कं अनुसार सिन्न-मिन्र कार्योका 


सम्पादन करता हृद्‌ अपना विशिष्ट मागं पनाय रहता डः परु 


गष 


चाट्क की सी सम्पि २७६ 


तात्त्विक दष्ट से देखने पर जगन्‌ का नानात्व भ्रामक हे, एकत्वदही 
सत्य दे । कोद मी राष्र अन्य राष्ट्र की सदह्ायना तथा सहयोग के विना 
कभी पनपर नदीं खकता । श्राघुनिक नवीनतम वेन्नानिक शआ्माविष्कासं 
ने सवीने रेडर तथा रियो यन्तोँने इस विशाल संखारको एक ष्ुदर 
च्चल्पकाचद्धीपके रूप में परिवर्तित कर दिया दहै, जिसमें देशकाल का 
व्यवधान अपना कोड मृस्य ही नहीं रखता । देशों तथा जातियों के 
श्नन्योन्याधित होने के कारण यद्‌ संसार परस्पर सम्बद्ध तथा श्रनुस्यूत 
राघ्रा फां एक सप्रपाच द्‌ । अतः हम कवले सपन राष् छ सङ्घततका 
चिन्ता न कर समस्त संसार कफे हितचिन्तन की भावना से काये करने 
क श्रावरदयकता द्‌ । 
पाश्चात्य देश में उस भावना का नवीन हाने के नाते विश्धेप श्रादर 
तथा स्वायत्त किया जा र्दा है; पररतु भारत इस सिद्धान्त का उद्धावकर दौ 
नटी, प्रयत ज्यवद्‌ारस्र मे निर्वाहक भी या 1 इसी सिद्धान्त क श्राधार 


# 
` पर वालकन्छो को श्चिश्ठादेने की उन्दरर व्यवस्था हमारे धाचि श्रान्रमा 


नं की जात्ती थी । श्रन्य देशों मेजदा शिक्षा सशुकं भूतल पर्‌ श्चरवताणं 
होने के श्रनन्तर श्रारन्भ दती दे, वरदा भारतवपे में रिश्रुख क श्चारम्भ 
चा काल उसे गर्भस्थ हदोतेदाश्ुर दो जाता दै। दमार संस्ारांक 
सत्त्व छा रदस्य इस विलघ्ण वटना तधा कस्पना कं भत्र दिप 
द्मा ह । बालकों की देख-रेख की च्चचस्था जितने छुचारनप स भारतः 
चनें दी गयी थी उतनी श्चन्य देमों नें नितान्त दुलभ 1 भारताय 
सस्छति श्र,ध्यास्मिकता के उपर श्राधरित दात हुए भी भातिकत क्ल्य्राए 
दी कभी उपेध्ना नदीं करती । पदिक कस्याण-श्भ्नुद्रय तया पार 
-लाफिकः मद्कल--'निःश्न्यसः का सम्पादन जस भास्ताय सत्छ्निच्म 
प्रधान लश्च रदा हैः वद्‌ मानवो फे व्यावहारिक जीवन री पन्ना 
चरणी, यद्‌ मानना कसिीदुदुद्धिचाष्टी कायङद्धु । श्रा्रम क वाता 
मं गर श्तौ स्च्छति क च्यावदह्ारिष स्पा तान भालक्ाार्त 

इच्टेदटंगसेख्यदेता थार चह गृद्रप्यास्रम में दौद्धितष्रान 
पर राषट्रदधा स्या सेवक तथा देश ख सव्या नानरिष ताया] 


ष्समेवो यवाः के वैदिक आदरं चे कोन वित्त पुल परिचित दग। 
चेद यवव्मं को खदा तथा सें कवने योग्य, शिष्ट तथा सभ्य च्ननक्ना 


ट 
उपचर देता हे 1 वेद्‌ हमार व्यवहार कौ मधुरिमा ऋ उन्म दा पापक 
ड जितना अध्यात्म की नरिमा जा) 


्लक्ल छी धर्महीनः च्विघ्रा हमारे बालन के उवरं इतना डय 
प्रभाव उालती जा रदीदौ करि चद्‌ ऋचार से रहित दार 5 
गीली सम्यत में गता चला जा रद्य दै । नवीन वाताञर्य्‌ ऋ इस 
कायें मे कम सहाय्ता नदी । चच्छद्धलता, संयमन नियमं का सचताख्ाचत 


रखीछति, गुल्जनों क सटपदशीं ज्य चिम्म ऋअवदेलन्य, चस्तररश्ठार्जा 
् उपेक्षा 





रीर से बोर उपेक्षा, भाविक जीवन के प्रति गहरी आसक्तिं - चगश्चानक्त 
भारतीय युचकां ऊ जीवन का क्चाच््ा यो यही हं 1 इच दुख 
नि प ~ 

से अपन वालको क उक्त क्ररन्य हयार परम च्तेव्यदै} अभ्राराय 


विष चर च्च्ि नदी ह { उव्विद चिद्व रदे प्र बड भावी रधर 
= स + [* = 1 वित्र 
सिमत सं गच्रिददायाभांजा सन्ता दह्‌ अतएव हमारा पचत 
दाना चादियें बालकों की शिष्ठा दा रुचित दवार 1 यदि 


= 
तपादन 1 


क ५ क, 
{चा शा समथ न। जाः ता 
न चला श्य [म 
डेट लयंमी। इत च्यापक तथा रलात्च रुस्‌ 
ल ब्‌ ३ 1 भय 
स्स्पा #-) भ्{त नन तधा 
च्ाध्याद्मक उभय हृष्य ख खन्धद्धसात्ला वनता ह । जास्तायं सच्छत् 
{४९ 
{1 


£ 3) ८५ 
# + 4 
| ०५५ 8, 
॥ 9, 
५ ५ = 1! 
2 (41 
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५॥ 
1१ 


[न 


१1 

चन यदीं प्रण हु - श्रील । तद्धा के रल्त्रयच सें 
= ^~ [३ = [9 

सील । श्रील के सन्ादन च्ने पर ही दृस्तर रनो-समापि तथा प्रज्ञाभ 

छान्म दाता हे) 





द दद्म 


सील ऋ च्यापक् लक्रर॒ 


नदाभारद ( शान्तिर, ऋच्याय 
पएत्तत्च्‌ दता स्ट 1 तं 


५ 
स्ट 
म्लिकी क्खदीच्वाद्‌ श्रीलक्क्प 


क १। 
„९ 
५ 

५५८ 
ष ॥ 
॥ 


याख्क का यीख-सम्यत्ि २८१ 


जानने का हमारे पास साधनच्याट्‌? इस प्ररनकी सुन्दर मीमांसा 
कएता हैः मदहिमामच महाभारत । 
यदन्यपा द्त्तं न स्वरादात्मनः क्म वारपम्‌। 
अपत्रपेत वा येन न ठन्‌ छर्यात्‌ कथंचन ।। 
तच कर्म तथा कुर्याद्‌ येन दद््ाव्येत संखदि । 
वीरं समसिनेतत्‌ ते कथितं छदषत्तम ॥ 
( स्याव १२४ ! ६७-६ 


।१। 
५५ 


ष्छपना जो काम तथा जा पुदपाथं दृखरे के तिय दितकारकन डा 
तथा जिसके करने से स्वयं लञ्ना का वायदहो, उस काय को कभी किसी 
प्रकार भी न करना चाहिये । वही कर्म, उसी पमे करना चादियें 
जिससे कतां पुय संसद्‌ मे, सभासें, समाजमें प्रशंसा का पात्र वनता 
ह । सभ्ेपमें लील फा यद्यीर्पदटे। शील्ल का यह भव्यख्पवडादी 
उदात्तः कमनीय तथा वि्लाल् ह । परहित की भावना शील में उतनी 
्रावदयक हैः जितना निन्दृनीय कर्म करनेमें लल्ला का बाध । समि 
दलाघा, चित्त में प्रसाद्‌, हदय में संतोष, मन मे लान्ति-शीले के 
च्यापक प्रभाव के सुचक होतेह । श्रपन द्दय पर दाथ रखकर दुखिये, 
जिस कार्यं के सम्पादन हृदुयमें लाज लगी ट, दृसरो के सामने 
श्रपने को दिलाने से जी भागतादै, समम्त रखिये बह खाल नदीं 
दै, वह पाप दै जो श्मापका तथा समाज कौ विपचिक गड में 
गिरा देगा। 


५९: 


विश्ववन्धुत्व के उपर श्राधरिन भागतीय चंख्छि क छररु्ार प्राणियों 

खो मनसे, वचनस,क्मये कथमपि दरद्‌ न करन, प्रसयुन च्नतुप्द 
` करने तथा दान दकर उन्दः सदायना पहचान न वदृकर मदत्वस्ाली 
काय कड्या दा नदीं खत्ता । इसदिच पलक व्याव्हारिक्क्पक् 


संत उत पयम्‌ भामति स्यि गया द- 


न ई 
सापः नत्ग्दू्ु कमन मन्न 


9 
२८२ ाव्यानुदी्नि 


इस शील की उपासना भारतीय वाल्ये मेँ जिस दिनि से ञारन्भ 
१1 लोड [प [> 


[भ ८३ 2 ए सनसे ११ 
दोगी, उसी दिन से चह देशा जीवन खी सरी दोड्‌ मे निन्य ही सत्सं 
ने चटृत्ता जायगा । चाद रखिचेः वदी लील ध्यै, सत्य, चत्त, घल्ल 


रका सिकेतस होता = न न सम्पाठक = 0 = 
तया लदमा का नक्तन हता टं । सील क सम्पाठक के पास्ये पाचा 
पदाथ अनारत अतिथि ऊ समान स्वयं उपस्थि होकर उसके कल्याल 
तथा मङ्गल साधन नं लग जातेर्दु1 ऊतः इम वालन्नं को शील 


छी तर सवेदा चप्रसर कर 1 वह तमी साध्व ड जव हन चं ही शील 
के महत्तर से परिचित दोकर शील दी सन्पत्चि मावे । 


^ = 5. ~ 
चनः तत्य त्था त्तं जडं तेव तश्रा र्मा 1 
दीच्यदा सदापाल ! न्दा नास्स्येन्न => = 

(धल नदाप्रन . उठ नास्त्यत्र उदयः 


५ 


भारत मं तपोवन 


तपोवन भारतीय संच्रृति का एक अिमाञ्य चङ्ग ष्ट! भारतीय 
सस्ति से यदि तपोचन को हंडा द्विया जाव तो वह्‌ एकदम भौतिक, 
सीरस तथा श्ुप्क प्रतीत दोने लनेगी । प्राचीनं भारत मे तपोवन का 
नितान्त प्राचुवं था । जदं मानव प्रकृति के साथ धुल-निलक्र एकरस 
जाचन व्रिताता था श्रौर जदं वह भूतल पर रह कर भीं दिव्य आनन्द 
का अनुमत करता था । यज्ञ दमारे धमे का एक महनीय अनुष्रान द । 
इस जगतीतलं पर मानतर त्था देवता दानां मेण द्द्‌ म॑नी-वन्धनका 
सवशे उवाय यदी यत्त दीद । चन्न के द्वारा मनुष्य श्रपनीस्वनं 
प्यारी वत्तु को देवतान्नों को समप कर शपते को कृतकृत्य मानता द 
छ्मीर द्रेवरण भी यज्ञ क्ते द्वारा च्राप्यायित दोर मान्वों के कल्याण 
साधन मे निरत रहते ट। इसी प्रकार तपस्याके दार प्राणी श्रपनी 
चारित्रिक चव्यं को, दोपे को तथा मलिनतां को दृरभगाकर 
श्मपना जीवन सयुन्रत बनाता द च्रीर उसने ्रपन देत तथा ्रपनी जाति 
के छभ्युल्थान में लगाता दह । तपोवन यत्त तथा तपत्या दा क्रीडास्यल 
ह 1 उसच्ा भौगोलिक तथा भौतिक ल्प जितना पवित्र सेथा सुन्दर 
होता ६, उसद्ा श्नाध्यासििक क्प भी उतनादटी शुचि तथा कमनीय 
होता द॑! 
चधा वायुमण्डलं छ्ाध्यास्मिच्ठना चछा उद्य बस्ता 
यद चिन्न श्रपने मानसर पटल पर श्वदधिन सीलिये 
दूत पर्‌ तापन्लाक्त {नदान ट्र 
म 


र-नाव खा युता खर्‌ परन्उर्‌ ध 
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२८४ काल्यानुद्यीख्न 


^ > © ~ 
के खाय हिल-मिल कर रहते है ! शगश्ाचक् पनी सात कीं गदी कलं 
छोड कर छपिया कौ नादी सें चे अपना जीवन यापन करतत द्र 

~ च कौ > 
जिनके छख कां तज ताक से द्वद जानाते युख क्ण पाङ क इयुढा 


क्या करतेदं1 आश्म साय-प्राह 
अनिदोच के धूम से रघो के कोमनज्ञ पत्त धूमिल्ल चनक्र विचित्र शाम्‌] 
चार्म करं ह 1 इ्तासन पर आसीन जदचारोयस वेदाध्ययन कर्तं 

आर शपनं काोमत्त कण्ट से साम अ सायत केर आश्रि त अद्ुत 
माधुयं त्था सान््य चला रष्टिकरतं हे! ऋपगख अपरा पना त्या 
कन्याच्रों के साथ गहिरथ्य जीवन रभी चानप्रसथीं के स्मान 
जीवन चिताति ५ 1 परोपकार दा उन्क जविनका र्कमानिं नत दाता 
ड; प्राणिमाज के कस्या की वेदी पर उनका जीवन समर्पित द्योता दै 1 
ये लोग अपनी शुद्र त्मना की सिद्धिकेलियेनतो सच हँ जर 
त॒ दते] ये पुम चष्ट से पाशिनं की दुर्यो 
वथा दापो जो देते द तथा उनके निराकस्ल करने कं लिव सदा 
जासू रहते ६ 1 नगर से दूर रहने पर भीते चगर्क्ते पादं । 
क्रं लाय क सस्प्ठन क स्यार षर्‌ उन विख च्च्ि ऊ सा मङ्घगज्त 
अपनी वारी क द्रवाय तथा अपने सित्यप्रति ख द्वार क द्वस सादन 
करना ही चनेका महनीय तत्त 
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निजः परा चतत गणना टः 


युतम्‌ 1 
दाः या = , ~ 
उदार्त्रपरताना दु चनुध्व ड्य 


1 


सस्छत क नद्धाकर्व्या मंता के सच्चेसर्पक्ा परिचेय दम ॥ 
"मला द 1 _ चार्मीकि तथा ञ्चा. कालिदास तया अतमूति, बार 


११. 1। 
तधा र्ण्डी सं एक स्वर ख तपादनं स्वल्प च रखणएगात यिद ॥ 
तपविन जा रमणीय चिव यहाच्धि कालिद्रा् ये छषने काव्यं चथा 
न्यृटका मं सुवे परदशित किया ह 1 शाङ्किन्तल्त ॐ आरस्मं च्चाश्रस 
1 च दनि न्तन स्तिग्धः कत्ननी सुन्दर तथा कितनी सश्र दै 
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तपोवन के प्राणिमात्र नं इतन सस्िक प्रेम तथां खदुभावर्ना चन 
त्त्व रहत्ता हता टौ कि सान्व्‌ त्या षड्युक्य विभिद्‌ कराम दख 
7, वभी ते हम वदरो जो ज्रम क ुडदे-न्य तापा ऋ =र 
= कर बादर ते जाने जोर अंदर स्ते जान करा कान क्रतं हए पाति 
दस प्रकार भारतीय कविजनों ने अपनं कान्या म तपावन ऊ सच्चं 


चप चो च्रभिव्यक्तं ऋते क्न पृस प्रयास ज्यर्‌) 


व्यात्मिक मूल्य 


५ 


इ 
तपोवन भारदीय स्ति क प्रधान पीटर । आघ्यास्मिक्ताक 
गार, सतिक्ता के निक्त, सात्वता क शुभसदन भारताय तपा 
हमारी आध्यात्मिक संस्छदि के कमनीव क्ीडा-स्यल द्‌ । तपानन 
न्म्ल चं हमासी संच्छरति जनमीं र पपी | भारतीय सत्त 
त सभ्यता का पाठ चिन्धं को जिन छषिया ने पदायाः नका ॐधविन 
वन में दी समद्धं तथा विकसित हा था । पाद्रात्व-स्छतिं भान 
भावना पर आधित दै वदाँ हमारी संच्छति त्याग कौं वर्ता पर 
षिव है 1 उपरिपद्‌ डके की चोट पुकार कर वि का ङपना 
त देर्ह दै- 
ईखा बास्यमिदं उ 
त्ने 


यज्ञीय 
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रन ड 

इस जगतीतलं पर जंगम तथा स्थावर जिनं भी जावे 
रते है, उनमें अनुप्रह तथा निद करमे म समथ इन्र अन्तवामा स्प 
चास करता दै । किषी दूसरे धन की लिप्खा न रक्खो 1 तपने यन 
¡ भी त्वाच के साथ भोयो !' वः 

भारतवर्षं श्राध्यास्मिक सान्यवाद्‌ का प्रधम उपदेशक हे । चह नदीं 
[दा करि साल्व अपनी उ्पालित खन्पत्ति ऋ उपयोग पनं दीं छद 
1 के लिये, श्रपने दी भर्ण-पोपण के लिये करे, प्रच्युत वद्‌ शखोदायं 
धा सास्य की शिचा देकर व्तलाता दै क्रि इस जिन्वा प्र्येक व्यक्ति 
गवान्‌ की संतान दते से भादै-मादर है । अहः अपनी कमाई मेँ उत्का 


५ 
[न्‌ ! 
9, 
[नन 
् 
षा 
५ 


द क्ति 
टै। 
६२. 


मारते मं तयोवन र ~ २८७ 


मी अंशा अवश्यमेव विद्यमान रहता हं । श्रीमद्‌भागवत के कथनानुसार 
जितने से अपना उद्र भर जाय, घस, मनुष्य का उतना दी खत द 
सम्पत्ति के उपर उतना दी श्रधिकार ह । उससे अधिक पर अपना 
श्रधिकार जमानेवाला व्यक्ति चोर दे शरोर वह समाजके हाथों मं 
“ -दण्ड का भाजन दै- 
यावद भ्रियैत जठरं तावत्‌ स्वत्वं दि देदिनाम्‌ । 
अधिकं योऽभिमन्येत सर्तेनो टण्डमर्हदि॥ 
श्राघ्यात्मिक साम्यवाद्‌ के सिद्धान्त की कितनी संधिप्र परु मन्य 
घोपणा दै इस लघुकाय श्छोकमे। अद्धेत येदान्तकते प्रतिष्ठा पीट पर 
ही सचा साम्यवाद्‌ का प्रासाद खड़ा दो सक्ता है। मनुष्यों के 
पारस्परिक धरादभाचकी दी शिध्ा तपोवन से नदी मिलती, प्रत्ुत 
प्राणिमात्र के प्रति सहल सत्री तथा सरल सदादुभूति का उपदेश हमे 
„उन्दी से प्राच दोता ई 
ेतिदाचिक दृष्टान्त 
यदह कम महत्वपृणं घटना नदीं है कि रबु का जन्म महाराज 
दिलीप के श्राश्रम निवास तथा गो-सेवा का परिणत फल दहं । रुक 
जीवन की उदारता देखकर कान चकित नदीं दो जाता ? भला, पमा 
श्मादतं महीपति भी किसी पाच्चात्य राषटरकं सिदासन पर वंटादह? 
महपिं वरतन्तु का सिप्य कोत्स गचदधिणा के निमित्त धन-सत्रह्‌ क 
लिये रघु के पातत पर्वता ह । सवस्य दद्िणा बाले यन्न मेँ मदारा 
रधु ने श्रपना सर्वस्व लुटा दिया ह । केवलमिद्री का वरतन दही वच 
- रदा रैः परंतु महदपि वा॑सष्ट क श्रायवए प्रयोगो क कलस्वन्प न्प रनक 
भाण्डार श्रसंल्य निधयो से भर जाता द । मदारान रु पने नानो 
ण समस्त सन्पत्तिकाचञ्टया तल जान क लिए श्राग्रह्‌ चरना ईज प्रतु 


श्पनी प्रतित्तातत रु्दकिखा स श्रधिक एक काकु नी कोत्सरन 
दता 1 छयाध्यापुरी की जनना प्स श्राव्या दाता तया पल श्रा 


याचक फ चास्विच्न दखक्र्‌ श्यात्डव 
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लाच्यान्यीटन 


जनव्य खक्तेतनिव्रामिनस्तौ 
दवावप्यमूताममिमन््सच्वौ । 
सुरूप्देवाधिकनिः्ण्होऽर्थी 
गो ऽर्यिक्रामादयिकप्दश्य ॥ 

मदपिं कोत्स भारतीय तपोवन का एक छात्र था शरीर महाराज रघु 
भारतीय श्रम के प्रभाव से जन्म लेनेवाला एक राजन्य था। ्याश्रम 
के पुसीत वातावरण को दोहकर एेसी निःस्वाथं भावना का उदय क्या 
कहीं नन्यत्र हो सकता हे ? गीता के द्वारा उपदिष्ट निष्काम कमेयोग 
का स्वा साधन च्या आश्रम को छोडकर खन्यत्र कदी परिनिषिति दहो 
सक्ता १ तदी, कटी नदी। आज कल इन तपोघनों की चड़ी 
श्माचरयकता ह । श्संख्य नरो का संहार, अपरिमित धन का स्वादा- 
कार, दीन दुःखी अवलाश्ों का दादाकार, निथेनों तथा तिवेज्लो की 
उपेक्षा कर धनिको का असंख्य धनका सं्रह--अआज की भातिकवादी 
सभ्यताकेयेदहीतो जीते जागते फलदैः । जवर तकं मारत की इन 
तपीवनीं में पली आध्यात्मिक संस्कृति का प्रचार न दोगा, परस्पर 
श्रादृभाव का उदय न होगा, तव तक्र मानवों को इस दासव-ग्रव्रत्तिका 
श्नन्त क्या कमी सम्भव टै १ आज की नागरिक संस्कृति में सच्चे तपो- 
चन को तो भली-भोति लाया जा सक्ता दे! इसं प्रकार जीवन को. 
च्नाध्यात्िक भावना से पृणे करने का, परोपकार की वेदी परश्ुद्र 
स्वार्था के घल्िदान का, परस्पर मेरी तथा सहायुभूति का सुंदर संदेश 
दमे मारत के तपोवन यजमभी ट । जिस विच्धकत्याणसाधक 
धमे का वणेन मह्पिं वेदव्यास ने इस पयय में क्रिया है उसका प्रचारक 
तथा उपदेशक हमारा च्रादरणीय व्याश्रम दी है- 

पमं मतिर्मवत्छठ॒ वः सत्ततोय्यितानां 
सख द्येक एव परलोकगतस्य चन्धुः 1 
श्रः रिय बसपूणर्े सेव्यमाना 
नेवात्ममात्रदुपवान्ति न च स्थिरत्वम्‌ 1 





(- २७ ) 
हमारे उत्सव 
(१) विजयादशमी 


श्राज विनकदृशलमी है श्राजदहीके दिन मर्यादपुंदप रामचन्द्र 
ने तंकाधिपति रावण के उपर विजय प्राप्तक्िया था। श्रा श्रन्याय 
के उपर न्याय की, श्न्धकार के ऊपर आलोक की, अत्याचार के उपर 
शान्ति की तश्रा र्दिसा फे उपर शर्दिसा को दुन्दमि वजी थी | इसलिये 
ध्रा का दिन मानवता के इतिदहासमें एक श्रविस्मरणीय तिथि है।' 
-्खी संचषे को केन्द्र मानकर लिखित कान्य रामायण के नामसे 
ध्ममिदिन किया जाता दै । तीन विरि प्रन्थों में यह्‌ दिन्य चरति तीन 
दण्टियां से वरित हौ । बात्मीकीय रामायण कर्म-प्रधान है. श्रध्यात्म 
समाचख ज्ञान-प्रधान हौ । गोसाई" तुलसीदास की रामचरित मानस 
भक्ति-प्रधान द । कथानक में विभिन्नता नदी ह, परन्तु दृष्टि ढी विभि- 
जता के कारण चरित्र चित्रण में निन्य स्प से वंरिष्टय द| 
हम वालमीकि रामायण श्रार श्चध्यात्म रामायण से रामचरित फे 
वैरिष्टय प्रदरोक छु रंशा का मूल संच्छत की हिन्द्र व्याख्या के साय 
प्रन्तुत कर रटे ट| 
.. बात्मीफिकीद्ष्टिमे मानव जीवननें सवसं शर्ट पदाय चरित्र 
यर इसी चरित्र से युक्त व्यक्ति खी सरोज करनेपर नारद जीने 
चारमीकिः को इस््वाङ्वंशीव रामचन्द्र को सवते प्रेष्ठ ध्राद मानव 
घतलाया । नागत का स्राल्लान्‌ करनं बाल न्रनुप्टप्‌ न्दर छ श्रयम 
श्रवतार के कारणमूत श्चादिकवि वात्मीदधि की . परिगत प्रता खा प्ल 
ह यह्‌ चार्मीफि सामाचस 1 मानव समाज, मानव स्यवदयार तथा मानव 


॥| + & 
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२६० कान्यनुदखील्न 

सदुगुणो की पराकाष्ठा का पूणं निर्ह दम राम के जीवन मेँ पाते द । 
श्लायीरिक [० मौन्द्यं क [न 

राम क दयुयुमा तया मानसिक सौन्दये-दोनों के जीते 

जागते प्रतीक ये। राम के सौन्दर्य के वणन मे वाल्मीकि कट 

रे दैः- 


न दि तच्मान्मनः फश््ित्‌ चश्ुपी वा नरोच्तमात्‌ । 
मरः यक्रोत्ययक्रष्टुमतिक्रान्तेऽपरि राघते ॥ 
वस्व रामं न पर्येतु यं च रामो न पद्वति। 
निन्दितः ख भवेत्‌ छेके स्त्रात्माप्येनं विगहते ॥ 
रामा० ययोध्या १५१३, १४ 


रामचन्द्र की अलोकिक सुषुमा का च्रनुमान इसी घटना से लगाया 
- -जा सक्ता दै कि राम के अत्यन्त दूर्‌ चले जाने पर कोई भी मवुप्य न 
तो अपने मन को उनसे खीच सकता था ओर न श्रपने दोनो नवो को । 
जो रान कां नहीं देखत च्रार जिसे राम नदीं देखते-यं दान 
संसार मे निन्दा के पात्र वनते हे । इतना ही नदी उनका अपना आतमा 
भी उन्द निन्दा करता दै! उनका आत्मा अपनेकोदी काटवादैकि 
दाय ! हम एसे अभागे निकले किं उस राघवेन्दु को श्चपने नेत्रौसे 
देखकर न चो अपने को घन्य वनाया, न अपने जीवन को सफल 
वनाया 1 चञ्च 'रामद्र्चनः के विना जीवन निष्फल दे । फलता की 
कुंजी 'रामदशेनः मे दी सन्निहित द ! 
रामचन्द्र के दिव्य गुणों की यद कको कितनी मधुर तथा 
खन्दर देः-- । 
उ च नियं प्रचान्तात्मा ग्दुपूव प्रमाषठे। ˆ 
उच्यमानोऽपि पदं नोचखरं प्रतिपद्यते ॥ 
कथंचिदुपकारेण तेनेकेन ठप्यति । 
न समरस्यपक्राराणां द्य तमप्यात्सवचवा | 
खुदिमान््‌ मघुराभापी पृचंभापी गरिवंञदः 
वीयेव्रान्‌ न च बीयंग मचा स्वेन किस्मिवः |` 


९ 
(0) 
०५ 


द मारे उत्सव 


न च्धेतक्यो विद्धान्‌ ब्रद्धानां प्रतिपूजकः। 
अनुरक्तः प्रजामिद्चव प्रजाद्चाप्युरछते ॥ 


.( २१११०१४) 


रामचन्द्र सदा शान्त-चित्त .रदते ये । वे वड़ी कोमलता तथा 
मृदुता के साथ वालते थे 1 उनसे कोद करितिना भी च्खा क्यो नदी बोले, 
वे कमीभीक्डाव्यौर रूखा उत्तर नदीं देतेये। किषी प्रकार क्रिये 
गए एक भी उपकार से वह्‌ तुष्ट दा जाते थे, परन्तु सैकां भी श्रपकासें 
को कमी स्मरणं नदीं करते थे । किसी भेंट दोने पर भी बही पिल्ल 
बोलते ये श्रौर सदा मीटा बोलते थे । अत्यन्त वीर्चश्ाली ये, परन्तु इख 
कारण उन्दं गवं चकर भी नही था । बं कभी भ्ुटी बावे नदी कदत ये । 
रामाद्धिनांभिमाप्रतः = राम ज्सावस्त॒दा वार नदा कटतं त थं, एक वार 
जो कद दिया खो कद्‌ दिया-- वद्‌ अमिट हों गया 1 अर उसका पालन 
करे जीवन का व्रत वन जाता था । प्रजां के चाय उनका सन्वन्व 
1 मीया था 1 श्नासक्ति उभवमागीं थी । राम का ञ्चनुराग प्रनाश्रो कँ 
ये वैस्ादी था जसा उनक्रा राम केकि या। 
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इन रारो का अ्रनुश्तीलन किसी भी व्यक्ति का मानवता क ॐ 
पर पटुचान तथा प्रतिाघ्त कर्न कं लिए पयाप्त मार्नाजा सक्ना ट्‌ 
व्यक्ति के लिये गटुभापी दोना, सत्य वचन द्वोना तां श्रावय्चकट दः 
परन्तु सन म वाल्मीकि ने एक विलदर्ण शण की सत्ता वतना 
वद्‌ द उ्पकारद्धी स्छृति तथा श्रपकार कौ विस्टति। इदम लाग इतन 
कजृसर द» व्यवहारम्‌ इतन यूपया द्ध {क पनं उपकारी के प्रति कभी 
मी प्रेम-भावना नदी रसना चाद्त 1 परन्यु समचन्दर च उम उदार 

दवद, विशाल चित्त तथा मदनीय श्राराय का परए परिचय उसी प्क 
वाच्य स्ते चलता दै जित उन्दने सीता ङ्ी सुधि टानवाक्तः श्वतताङ्िक 
उपक्र वातं हयदमास जान च्य 

जनकनन्दिनी चा संदना छुनदर व्ितविच दाकर याम ने यद्‌ 


चचन कदा या-- 


र. 
1 


नव्ये चीणवां यां यद्‌ च्योपल्तं इरे) 
मरः प्रत्युयक्राया जिपचिममिक्ड्छति ॥1 
चपिद्धल नन्दन, श्नापने जो मेरे साथ उपचार क्या दै चह नेर 
से दो जाय; यलच्छर पच जाय, बाहर श्रमिन्यकि का कोद 
्नवसर द्ी न आवे] क्योकि श्च्युप्रार करनेवाला न्यक पने 
उपच्ारी ॐ लिये विपत्ति च कामना चरता है जिससे उसे अपने - 
्रत्युपश्ार ऊ लिए उचित अवखर मिले 1 ¦चितिनो उदात्त दै वारम 
री यह्‌ सूक्ति रौर चितन च्दार द राम ऋ हदय । वह कमी सोचते 
भी दीं दलुमान के ऊपर विपत्ति त्राते लिखसे उनके साथ प्रल्युषक्र 
ररचं क्रा कमां अक्सर ऋत । 
मित्र घमे का पूं निवीद सन छे जीवन नें दने उपलन्व होवा 
है 1 एक वार जिसे उन्दने चना मित्र चना लिया, चङे लियेः 
सवस चछ त्याग भी न्याय होता है । रम के वचन ईः- 
आद्योऽि पि दरिद्रो त्रा दुःखितः दुखितोऽपि ्ा। 
निर्िपो ख खदोएो चा यस्यः परमा यदिः] 
लनत्यायः त्वाय देदत्यागेऽपरि वा युः] 


| 
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उत्याय व्तन्ठे ल्नेदं दषा तथातिवन्‌। 
्रप्डछन्वा [९-१० 
इसा रत्रा क [नाद्‌ = लय रामक चार म एक दोषामात्तन्री 
दीखता ह जिखे राम चरिच ऊ जालोच्मोनेव्डादी तल छ्य इ! 
इचा खन्वन्व ह बालिवघ से 1 बाल्मीकि के अनुसार राम ते ` सुग्रीव 
सेप्रचिद्याच्री चिज दी वालिनो मार्खनाीरसो मी एक दी 
जयने 


चनोवाः द-उंक्द्या म्मैवेते निधिः चखः। 


~ वादि += ड्द > =-= = 

वस्‌ वरी द ननि पप्तस्यात चित्ताः | 
त्रानं छरैर्ीदिषोयरै = 

तन्व त्रानं फदर दर्रन्ाउषापनः। 
क यन्म क = ज, ट न क 

चरविनिद्चं त्ये विक्पमिव उववच्‌॥ 


हमारे उत्छव २६३ 


यहां पर रामने आज दी बाली को मार डालने की प्रतिक्ञाकी 
र अभी अगे चलकर वे वाणो के विषय में वहुवचन द्योडकर एक 
चचन पर आ जाते । फलतः एक दी वाण से घ्नाज दय वालीका 
संहार करना राम को अभीष्ट था, कद्ध उसके साय लड़ना नहीं था । 
वाली का पराक्रम रावण की श्रपक्षा कदी श्रधिक् घोर तथा महान 
था। जिस रावणके मारने मेँ राम को शनेकों दिन व्यवसाय 
करना पदा, उससे भी अधिक बललालीं वाली का निधन क्या एक 
दिनम लङ्ाद्रकेद्वाराक्तियाजा सक्ताथा कभी नद| इसीलिये 
राम को वह्‌ युक्ति करनी पड़ी जिसके लिये उनका नाम बदनाम क्वा 
जाता द| 
वस्तुतः मित्य की वेदी पर राम के सर्वस्व त्याग का यह शंख 
निनाद्‌ द । अध्याटम रामायण ( करिप० श्यध्याय २) की चष्ट उक्ति द- 
किन्त लोका वद्विष्यन्ति मामेवं रघुनन्दनः। 
तवान्‌ किं कर्णान््रायस्तत्यं कृतासि खासिक्म्‌ ॥ 
इति सोकापरवादो 
तस्मादाष्ुव भद्रंते गत्वा द्धाय वालिनम्‌ ॥! 


= ~ हत्या राच्ये तराम भिवय 
चणर्केन त त्वा ग्य त्र प्रनयं ॥। 
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दख प्रकार दोनों समायणं का अलुलीलन दमे इसी निष्कप पर 
पटंचाता ह कि घालीचध की घटना रामचरिच द्धी ष्क मदनीय वटना 
र । .सी मत्री का इससे वकर सुन्दर मिदृशंन अन्यत्र 
सक्ता दह ? 

रामचन्द्र की च्यिमें शौ्यंका आद्श-तिधान वात्मीक्तिनेप्रन्दुत 
च्या द वह्‌ वस्वुतः संसार नें एक ्छावनीच चस्वुद। चड़ खं 
तथा घन प्रवीता चते अनन्तर राव रामक रषिपथमं श्राया । श्रत 


4 1; 
= उस न ष्ट्रना = द्धि 
हरामन उद्धा भत्सना च्रना आरम्भ कयि 
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मम भनया उनस्थानादन्णन्ण्द्‌ रक्चनःषम 1 
ट्त (= स्मात्‌ र्म्म चं नायि 3 
एदा दं उद्धा कस्मात्‌ दद्न्प्द्‌ ते नाष्ड तात्व्न्य्‌ | 


२६४ साच्यरानुसीखन 


मया - विरहितां दीनां वत्त॑मानां मदावमे। 
धैदेददीं प्रसभं द्वा ूरोऽदमित्नि- मन्यसे ॥ 
खीपु चर विनाथासु परदाराभिम्रंक । 
छता फापुरपं कमं श्यूरोऽहमित्ि मन्यते \ 
भिन्नमर्याद निज चारिनेष्वनवाध्थितः । 
दर्पान्मृ्युरुपादाय सूरो ऽहमिति, मन्यसे ।। 
८ युः १०५।११-१४ } 
शूरता की यदी < सची कसोटी दै--खियो का आद्र, मयौदा का 
पालन, निलेऽ्ज कायं कल्लापों से उपराम तथा शुभ चरित्र का ज्यचस्थित 
रूप से पालन । रार्वण मे इन सवका एकदम अभाव था । ईसीलिये 
तो वह्‌ श्चन्याय तथा च्रवमे का प्रतीक माना जाता है| पराक्रमी शर 
से चित्र ्िचित्र युद्ध के परिणाम रूप ही राम ने रावणा पर विजय 
पाया! रवण कोई साधारण शनरुन था। कैलास को उखाडने ¬+ 
वाला, व्रह्मा को परास्त-करनेवाला तथा देवतानां सै भी श्रपनी सेवा 
कराने बाला रावण कोदै सामान्य मानव न था । जगत्त्‌को अपने 
घोर कार्या से सुलाने के कारण ही तसो वह रावण" कलाता था। 
एसे शतु को मारकर राम ने उप्तके साथ जो सदुत्यवह्ाद करिया वह्‌ 
सूर जगत्‌ की एक श्मालोकसामान्य घटना है | 
रावण की भ्रत्यु पर शोक करते हुए विभीपर्‌ ने ठीक दी कटा- 
गततः सेतुः सनीतानां गतो धर्मस्य विदः । 
गततः सत्वस्य संक्षेपः प्रस्तावानां गतिर्ग॑ता ॥ 
त्रादित्वः पत्तितो भूमौ मथस्तमसि चन्द्रमाः । 
चिच्भानः प्रचान्ताचि्व्यवसायो निद्यमः) 
अरिन्‌ निपतिते भूमौ वरे उन्नग्त्ां घरे ॥ , 
- युद्ध १२२।५-प 
रावण का चह नित्तान्त यथाथं चरित्र चित्रण॒दै। रवण की 
त्यु भूमि पर गिरने बाले चादित्य, अन्धकार -मं धसे हए चन्द्रमा, 


हमारे उत्छवे २६५ 


शान्त वाला वाले अत्रि तथा च्यमदहीन उस्ताद के समान द । रामसे 
रावण खीं उचित प्रशंसा ङी तथा इसमे वतमान गुणां कं मत्वका 
यम॒ञ्चाया । मीर अन्त में पने विशाल द्दय कीं मन्य भावनाकों 
वङ्‌ सुन्दर शब्द पँ भ्रक्ट क्रिया दं 
मरणान्तानि दरापि निनं नः प्रयोचनम्‌। 
च्व्यितामस्व चउंस्छाये स्व्ाप्येध वथा तव ॥ 
मस्णद्यीवैरद्धी समाधिद। रावण े मर जानि पर दमारा 
प्रयोजन सन्पद्न दो गया। श्रव इसन उचित दाद्‌-संस्र कूरो । 
खसे यह बुम्दारा ट पैसे दी यह मेरा भीरहै। राके प्रति इतनी 
दार भावना रखना तथा वदचुखार व्यवहार करना युद्ध क इतिद्ास 
अश्रतपृत्रं वटना दै । 
विलया दुशमी रखे दी जादे गुर-गण-सम्पन्न मयादा-पुरपात्तम 
महाराज यामचन्द्रजी के विज्य चा दनद) शान्त चित्त 
शा के शुभ सन्देश पर अिचार च्रे श्रोर श्चपने जीवन चरा समचरित्र 
छा अ्नुश्तीलन कस्तं हुए धन्य वनते । १ में म॑गल-कामना द्‌ | 


(२) दीपाव्रल्लौ 


हमारी नादभूमि के उदिशासमें श्राज ष्या दिन सवते वड खानान्य 
दिनिद । श्राज दम खटन्त्रताफे द्वार्‌ परदी नदीं गरट्‌ वल्क 
स्न्रेतेत्रता क मन्दिरमे प्रत्या कर चक र श्रा ष्टम न्वत॑त्रटे 
दवाव टातने वाल्ला विदरेरी जुघ्रा हमार कधं से टट गया द 
हनायी सद्‌ श्रा सीधीष्ो यदु द्। दत स्थिति में हमारा चद्‌ 


0 
दीपाचली प्ल त्यदार. खाद्यं श्रार्‌ सन्यत क्य टच 1 लल्मीं द 
^ [म 
पृजा-उन्स च पच विश्धप राष्राय प्देषय मत्व स्ना ह 1 शदियां 
न ५ ५ „न मन 
सदम यस दअम्न अर पाटने र्पम्‌ भ्रव चल ष र द ष्न्तु 
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#। 
शां प्रथम धार हम दस न्वतत्र वरात्ताव्ररय न मनन 


२६६ काव्यानुखीठन 
दन्द संत्कृति छा चावार 

दभन्यसेदहम क्लाग विदश्ता जा्ताचक्रा का ऋपार्चवारमक्त आर्‌ 
आवारदीन आलोचनाश्नों के कारण श्रपने दशन अर अपनी 
संस्कृति से अव तक श्ननमिनच्र से रदे उन्टोनिहम लोगों को अन्नात 
भविष्य की ओर अधिक उन्छ॒ख अर वतमान से वियु स्वप्नदृश 
मात्र वताया दै; चिन्तु, चह दमारे वहुञखी संस्करति कीं एक आंशिक 
व्याख्या मात्र है । अगर हम च्वप्नदुर्ींभीदं तो हमारे प्न खस्य, 
सुन्दर श्र महान है; हमारे विचार उ रीर उत्थान करने बाले हं । 
यह भी स्पष्ट कर देना उ्चितदहै किं हम केवल स्वप्नदरश्वीं दी नर्द 
वरन्‌ कलात्मक खषटि के खटा भीदें। ये बिदेश्ली आलोचक्त, जो र्दिु 
संस्कृति, दर्भीन, कला एवं विज्ञान से पृणतया अपरिचित देँ हमारी 
संस्करति तथा हमारे वरैदिक धमं की आधारभूत मोल्िक्ता श्र उसके 
सिद्धान्त की व्यापकता के सममने मे सथा अमय ह-जंसा- 


महान्‌ दानिक कणाद नेका ह कि घ्म भौतिक उंच-साधन अर 
श्राध्यास्मिक उ्रति दोनों को सिद्ध करने बाला दैः 


दन्द संति समस्त मानवता के लिए भातिक च्रार आध्यासिक 
खन्नति के समन्वयात्मक तत्वों से सिमित । न वह्‌ अपने टषिक्ण 
म सकण, संङ्ाचत € श्र न अपचं भांतिक लाभम आत्मलान। एक 

` प्राचीन लोकोक्ति 


वमाथक्ायःः वम्र सेव्याः, 
याह्योक खक्तःख नते लचन्यः। 


घमं, धन शौर -कामना का संयमित संचय मनुप्य का करना 
चादि । वास्तवं म वह्‌ व्यक्त नराधम, जा जीवन क इन श्चावरयक्छ 


( 


उपादुना मे से किसी एक विशेष पर विशेष श्रासक्ति दिखलादवा ई) 


र 
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€ ए [प्‌ ५ [9 
दिन्दू थमे, धन आर कामना तथा गुण श्रौर करुणा को समन्वित 
करता चलता ह । 

घर्माविन्द्ो भूतेषु कामोऽस्मि भरदवंभ ( गीता ६. 


€ ^ 


) 
काम श्रोौर अरं दोनों उच्च जीवन की प्रेरक शक्तियाँ &, इसे खदा 

स्मरण रखना दोगा; किन्तु उनकी धाम्नि का साधन पवित्र श्नौर घमं 
सम्मत दोना श्रनिवायं दै! दन्द धमे शरीर संनकरृति की आधारभूत 
विश्तेषता के प्रद्शेन मे दीपावली का प्रसुख स्थान रई । यद्‌ वैदिक घर्म 
के उस परम मागं का स्पष्टीकरण करती है, जो मनुष्य को आध्यात्मिकता 
का उन्नयन करता हृ भी उसकी भातिक्त उन्नतिकी उपेश्चाभी नदीं 
करता। यद अनेक प्रमासोसे प्रमाणितदै कि वैदिक ऋपि कवि 
वडं सव्र के स्काडलाकं की तर्द दोताद जो श्रपनी चुद्धिभानी से 
तुवर ऊँची उडानतो भरता दे, आका को छान डालना ट ङिन्तु 
-कभी भटकता नहीं क्योकि वद्‌ श्नाकागा श्रार श्रपने नीड दोनों से भली 
मति परिचित द दिन्दीमे एक कदावत कितनी चिदधिया उड़े 
आकाश, दाना है धरती के पास ! 
स्योदार 

दीपावली का अर्थ दता है--दीपों की पक्ति! लक्मी पृजाके लिप्‌ 
भ्रञ्ज्वलित की गयी दीपनपं्तियां के दी लेकर इस्तका नाम 
दीपवचल्ी पड़ा रै । यद्‌ पूजा कातिक माद्‌ द्धी श्रमावस्या दी राततम 
जाती दं! इसी को हिन्दूमाच च्ररनेच्योदारके न्पमेप्रह कर्ता 
यह्‌ सम पसादं ज्व क्षा मु समाप्र दानाद्‌ 
का प्रारभ दोतादह। श्यद्‌ ऋतु चले ता 

माना गया दं! वचस्तुनः जनता श्ररि सादित्यच्ार्‌ दानं 
प॒ समय प्रसन्न चित्त हाक्र पक दुख दा चमिनन्दिन 
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> ५. 
+ 
~ 
प 
4 १ 
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|, 4 
हः 1 | ४१ 


बके ॥ 1 
रतं ह आनन्द मनात ह इर्‌ स्छेत न 


दीपावली का स्योदार श्ानन्दोत्छवोमे श्रसुख द शयोक दने रोग 
का नारक तथा ्रानन्द्का वक माना जाना । देम ददार 
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को राजा-रंर समी समान उत्साह के साथ मनाते दँ । यदि राजभवन 
इस दिन दीपो के प्रकाश से जगमगा उठता तो गरीवं श्रमिककी 
छुरिया भी उद्‌भासित दो उती है। इस श्व्रसर का विरोष महत्व 
लक्ष्मी पूजा कोले कर माना जाता दै जो रसोन्द्यै, सिनिग्धता, खृदुलता 
वैभव च्रीर सौभाग्य की देवी मानी जाती है। 

पुराणो के श्रवुसार लक्ष्मी दरिद्र देवी की छोटी चन दै । दसरा 
देसिट्रिता रीर दुभोग्य की प्रतीक है दीपावली की लक्ष्मी पूजा से यह 
आशय लिया जाता है कि उस दिन अपने अ्रपते धसोंसे दस्रको 
निकाल कर लोग लक्ष्मी को स्थापित करते ह । लक्ष्मी के द्वी स्वागत के 
लिए मकानां की सफ्ादै-पुताई की जाती है रौर चसे मे लक्ष्मी की विभिन्न- 
चीं मूतियों की स्थापना की जाती दै। लक्ष्मी अष्टदल कमल के 
चीच विशी रतौ द रोर कमल के आड दल इन्द्र, ब्रह्मा, कुमार तथा 
धाराह्‌ श्रादवि देवों की शक्तियो के प्रतीक मने जक्तिहै। लक्ष्मी का 
ध्यान इष प्रकार से नियोजित दैः- । 


पद्यासनां पद्मदस्तां प्रां पञ्चदकैयुताम्‌ | 
दिग्गजैः सेव्यमानां च काञ्चनैः कटशोचैः ॥ 
यष्ठः सिच्यमाना च द्वेतच्छघ्र विराचिताम्‌ । 
सर्वाठंकार-खययुन्मं मदाटक्मीं त्रिचिम्तये 


लक्ष्मी कमल में वेटी ददै, उसके हाथ में कमल ३, कमल के दल्ली से 
ह्‌ चिरी द । घडे वड़े दाथी ज दिशां के मालिक द स्वरणं कलश से 
उसे भ्रभिरसिचित कर रटे दै । एक सपद छत्र उसके सिर पर छाया करुः 
रा दं । उसका सारा शरीर गदनों की दमक से दमक रद्य है । देवी की 
पूजा बहुत बड़ श्राडम्वर के साय की जाती है, ्योकि प्रस्येक पुजारी 
यपन मन की इच्छा पृरी करने को उत्युक रहता दै ! जव पूज्ञा समाप्च 
श्त दं तच सतर नर-नारी मिलकर देवी को स्तुति करते ह शरोर उसकी 
स्वामाचिक कृपा का भरसाद्‌ चादते दैः-- । 


हमारे उत्व २६६. 


मरसिज-निख्ये सरोज-दत्ते 
यवदतारांङ्ुद्च - गन्वमादव्ययोभे । 
भयवति दरिवल्खमे मनोते, 
वरियुवनमूचिकरि ! प्रसीद मद्यम्‌ । 


यद पृज्ञा प्रायः श्री-सृक्त के मन्तो से की जाती दे" जो १५ मन्यो का 
एक वैदिक सृक्त दै जिखमें देती की महत्ता का वलन ओर उपासको 
क्प दयायाचनां है । 


दीपावली की रात्निको महारात्रि का जाता द। इत रत्रिकों 
तांत्रिक लोग श्रपने तन्त्रीं को जगते हैः जा बहुत दी प्रभावपृणे सिद्ध 
होते ह। इसके लिए राततमर जगने का विधान दह। ल्मी, 
जो बहत कम भाग्यवानों के चसे मेप्रचेला कसी दह इस दिन भ्त्येक 
दन्द घर मे ्वद्रयत्राती रह! इसलिए प्रत्येक घर का मालिक देवी 
ॐ स्वागत के लिए सवर सामान टीक किए हए तैयार वेढा रहता है । 
चन्तुतः इसी कारण हमारे धमशाखों में जुश्रा खेलने का इस दिनि 
धरावर वन मिलता द । केवल उसी रात को छच्मा खेलना हमारे 
शाखां मे वेध माना गया दै, इसे सरण रखना आअवदयश ट । क्दमी- 
पूज्ञा के लिए राच्नि जागरण परमावटवक द॑ इसीलिए श्रादिव्‌न माद्‌ 
की पूरिमा ोजागरी पूर्णिमा कते ह । थध रात्रि को लकरमी भ्त्येद घर 
जा जा, कर पृछती दै-्ौन जाग रदा दं ? फो जानति ¶ सनत्छेमार संहिता 
गया ह्‌ छ मगध कछ पक्र गर्पि ह्यय च्ाः जा रत भरर जन 
कर श्रा खलता रहा द्मा ने पन बरद्रान सल च्रज्लत सन्पत्तिक्न 
" छयिक्ारी ठनायाथा। 
सी नाप्रतीय 


दासि में खवर प्रयिक् का 


उना श्रप्नदकन लामो 


1 मन्ता विदाम 
ष 
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मंग्रतीकों का बहुत भारी महत्व है † श्स्पष्ट रहस्यात्मक दाश्चैनिक संकेतो 
च्मोर देची-देवसाश्रां कों प्रतीके के हाय एसा स्वरूप द्या गया 
दै, जो जन साधारणं के लिए भी सहज दी बोधगम्य ह गया इ । इस 
कायं के लिए हमारे पृकजों कों प्रतीको को एक एेखी यथाथेता देनी पड़ी 
दकि वह वित्तान कीश्रेणीमें श्रा जाते । ऊपर दिया गया लक्ष्मी 
च्छा प्रतीक उखे खमाव ओर गुरो को व्यक्त करने मे समथ इ 1 
-स्पष्ट पता चलता है कि आयवे का ऋषि लक्ष्मी रां क्सि भावस 
न्ेखता अर पूजता था । 
लक्ष्नी हिन्दू कलः में कमल में वेटती ह छीर कमल सुन्दरता एवं 
लिग्धता का प्रतीक मानागया दै) सदयं सस्पचि की, शक्ति कां 
देवी का सिंहासन ह जर रूपता दारिद्र ची देवी का! लक्ष्मीका 
युर शगार, चद तथा अभूषण सफेद ह । गले मे क्षफेद्‌ मोति्यो की 
माला है, उखका सफेद युख शशवरद्‌ चन्द्रिका से समानता रता है । 
उसके सजे हुए सिर क ऊपर सफेद छत्र उसकी पवित्रता ओर टवी शक्ति 
का द्योतक हे, क्योकि उ्ेत उतरुए का प्रतीक ह । नारायण, संसार 
के पालक है] उनकी पन्नीके ख्प में लक्ष्मीभीव्छ्याकी ठछंटिकी 
संरक्षिका मानी जाती हें । व्रह्मा का वणं लाल उसके छखजन का प्रतीक 
है ओर जल से भरे घडे उपजाञ्पन श्रौर परिपृणेता के प्रतीक 
लक्परीं का बाहन उलूक संसार की विभिन्न चिचारावाली क्रा प्रतीक दे, 
योक उल्क के साथ भिन्न भिन्न देर्ो तया मनुष्यो मेँ भिन्न भिन 
मतो का प्रचलन दै ! ग्रीख में उलृक्त दानिक भाव का प्रदे माना 
. जातां था, फारस मे उऊजडपन ओर खंडर का प्रतीक माना ज्ञात्ता था 
मारत परं वह्‌ परिष्कार च्यीर आत्म-संयम का प्रतीक दै ! उलकः दिन र 
क प्रकाश ॐ प्रति अवा कहा जाता हं । वस्तुतः वद्‌ इख भाव का धरति. 
निधित्व करता है क्ति कामिनी-कांचन, शक्ति अर संपत्ति तथा भोग- 
विलास करने बाले लोग जव रात मेँ खार्थरत विलास मे मग्न रहते दै 


तच चह जागत्ता ह्या ्ात्म-लंयम का परिचय देता ह) 
गताम यां कदा गया हः- 
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या निदा स्वंभूतानां तत्यां लागि संयमी । 
यत्या जाग्रति भूतानि खा निखा पद्यत मुने 1 ( गीता येष्याय २9 


इसका राशय दंत अमाय दै, क्योकि इसमे दार्निक्ता का 
सारगर्भित संयोजन दै । ल्मी उन्दी का सथदेती दै जो अपनी 
वासनाश्नों का दमन करना जानते हँ नीर संसारी प्रलोभनं से वचते 
रदते दै । लक्ष्मी उन्दी के पास रदती दै जो श्यपनी सैतिकता के भ्रति 
सततत जागरूक रह्‌ कर श्रपने को दुर्भाम्य के श्रमिश्ाप से वचाते 
रहते है । 
जुश्रा खेलना हमारे यदा की एक परम्परा रदा ह । यद्‌ वैदिक युग 
मेमी प्रचलित था । चि इसे लोगसदादही दुष्कमे केख्पमें मानते 
रद ह तथापि इसका सवेथा श्रपाव कमी नदीं था। ऋम्ेद में जुश्रारी 
पश्चात्ताप करता दै । ( ग्वेद ३४ ) जिससे य॒त्त-विषयक निन्दा का 
-भाव स्पष्टहो जाता द) जश्रारी ्रपना स्वस्व दार कर श्रपनीं निरीहता 
भं उपदेश करता दै 
चक्तैर्मा दीव्यः करपिमित्‌ पत 
विष्व रमस््र थह मन्यमानः । 
चर्थन्‌ जुच्ना कभी मत खेलों । खेत्ती ने दी खपना ध्यान दा । सन्पत्ति 
के चिपय में उदं विचार रखो आर धन ऊ विपयमें भिचारपृवक कायं 
करो । दमारे धर्मशाखों के प्रणेता लोग ऊण ङी बुराइयों से पूर्णं 
परिचिते । इसलिए उन्दने उसे कभी सामानिक स्वीकृति नदी दी, 
चिन्तु-श्याज का महप्य सोचतादंकि युश खेलना भी दीवाली क्छ 
- विसेपतो का एक श्मनिवाय्ंगदहं । दुएसरे ष्म धनन श्रस्थिरताक्त व्ल 
तान दोता द्‌ । हम सत्र को जुश्रारियां शटी क्टानियं माल ह जिन्दनि 
युए में पना सव्व हार षर एरी राते शरपने फो मदात दद 
घना लिया 1 एसखते चन की चंचल गति कला रद्स्यस्पष्टं दताष्। 
यी कास्यं कि हिन्दू सस्टति मं धरयाधरू धनर ददाङ्र दुसरे 


[न 


कामों खी उपा करन की पार निन्दाच्छी गड ह! इसमें सेद नं 


२०२ काज्यानुीरन्‌ 


-ङि जीवन में अथं का बहुत भारी महत्व दै, पर उसे मलुष्य की शकं 
शं का एकमात्र आधार वनाना भी उचित नदीं दै। श्रथंमें 
स्थिरता प्रकृति का नियम दै जो बरावर अपना काम करता रहता दै । 
-छगर मलुष्य इश्च नियम को समभः^वुञ्च कर अथं -का उपयोग करे तो 
एकी छन्नति निश्चित दै, श्नन्यया नहीं | श्रगर धन का उचित व्यय - 
न हमा तो ठसका विनाश श्रवर्यम्भावी दै । अनुदारता किसी को क्षमा 
नदीं करती ओर अनुदार व्यक्ति शीघ्र ही दरिद्रता श्र आपदाश्रों का 
श्मधिकारी बनता है । 


-मदत्व 


भारतीय जनता के लिए दीपावली का विशेष महत्व जो अराज कल 
स्वामाविक रीति से चौर अधिक वद भया है क्योकि .भारत अव स्वतंत्र 
हो गया दै । स्वंत्रता का भी अपना एक अलग उत्तरदायित्व दै । 
स्वर्तत्रता का श्रथं है संव के प्रति समान उदारता) वाणी की उदारता; 
व्यवहार की उदारता श्नोर अथे-विभाजन की उदारता) लक्ष्मी, 
नारायण की पनी होने के कारण हमारे लिए मातावत्‌ है । यदि हम 
उसका उचित सम्भान करेगे तो वह्‌ हमारे कल्याए का कार्ण होगी 
किन्तु उसे यदि हम अपनी पत्नी की भांति हेय च्टिसेदेखेगे तो वह 
निश्चय ही हमारे खत्यानाश का साधन बनेगी । हमे इस वेद वाणी कों 
जो उपनिषद्‌ मेँ स्पष्ट की गदं द कभी न मूलना चाहिए । 

विरक्ति के साथ धन का उपयोग करना चादिए ! किसी व्यक्तिगत 
धन के प्राच करने कौ चेष्ठा नदीं होनी चादिए 1 हमारी संच्ेति का 
मूलाधार त्यागदे,न कि भोग, यह सदा स्मरण रखना वाहि > 
चास्तव में धन का विरक्तिमय उपयोग ॒शारबत सुख का मौर आसक्ति- 
सय उपयोग सनातन दुःख का कारण होता रै 1 संक्षेप मे दीपावली का 
यदी महव शरोर यदी श्रादशे है । सुख श्रौर सम्पत्ति की देने वाली, 
स्वास्थ्य चनौर आशा को परिवधेन करने वाली ठे दीपमालिके, राज 
इम स््र्त॑न भायावते के स्वत मानव तेरा अभिनन्दन कसते है । 


~ 


२३०४ “ काव्यानुखीटम 


उपहार प्रस्तुत कर जनता को एक ही लोकप्रिय राज्य छा श्याश्नय लेने 
के लिए संतत शिक्षा देती दै-- 


दुख दुरा प्रजानको, क्यो न वदे दुलदन्द । 
अभिक ्यँधेरो जग करत, मिलि मावस रविचन्द ॥ 


मेर उत्सव मनाया जातादौ समद्र भारत मै, विशेष कर थनी 
मानी व्यापारिक कन्दरो कीनो वतद्दी न्यारी है। मेरे जन्मसे 
मद्यीनों पत्ते मकानों की सफाई दोने लगती दैः धरो मे सफेदी की 
जाती दै । टे कटे स्थानों की मरम्मत की जाती ह| कूद्ा-करकट 
हटाकर मकान स्वच्छ तथा दिव्य कर दिये जाते हैँ । भारत के 
वतमान निवासियो को द्ीन-दीन देखकर उनके उपर छ्रूपता ऋ 
५ सो कत भ ५ क 
प्रमी तथा सोन्दयैभावना से पराङ्मुख होने क्रा दीष मले ही कोड 
छ्रारोपित्त करे, कितु भारत के लोग सदा से सौन्द्यप्रिय.रदे टै, इसमें 
तनिक मी सन्देह नदीं दै । भारत के प्रत्येक घर मे, प्रत्येक कामे 
सौन्दयं की भावना को' व्यापक स्थान दिया गया है। अतएव मेरे 
जन्म के समय यहो के लोग श्रपने घरों को नये सुन्दर सामानों से 
सावे, उन्दं लीप-पीतकर सुन्दर चना्वे, इसमे अआदचयै ही स्याद? 

सेरा स्वागत करां नदीं होता १ द्रिद्रकी ष्टी भोपड़ी से लेकर 
धनक्कुवेरो के गगनचुम्धी प्रासादो तक सवत्र मेरे दित्य स्वागत के 
निमित्त दीपक जलाय जाते ह । वह दिनि भी सुभे याद्‌ है जव लोग 
मीठे तेल के टिमटिमाते दीये जलाकर मेरी अभ्यर्थना किया करते 
ये 1 परन्तु श्राज ? श्रा है विजली का जमाना। आज वड़े-वदधे 
शदरों में सेठ साष्टुकार विजली के रंग-विरगे वस्व जला कर स्वगं की ~ 
मर ज्योति को मूतल पर उतारने का प्रयत्न करते हैँ 1 मेरे उत्सव के 
दिन छोटे छोटे अरसंस्य जलते दीपकं को देख कर लोग जि प्रकार 
कभी प्रसन्न दोते ये, च्राज उसी मति विजली का नाना रूपों तथा 
र्गी मे सनायी गयौ रोशनी को देखकर किस भावुक का मन चभछ्रत 
नदी होता श्नीर श्रं चौधिया नदीं जातीं । मेरी दख मन्य श्रभ्यर्थना 


दमारे उत्छव ३०५ 


का एक रदस्य दै-लोगो मे चानन्द की सावभौम जागृति! सेने 
चद्धितवाद्‌का पाठ "पटाद । मेरे चिक्ट जातिनत तथा व्यक्तिगत 
कसी प्रकार का भेदभाव नदीं । जनता की मेरे स्वागत मे सामृष्िक 
श्रद्धा है । बह समभाव से मेरे श्रागमनकी बाट जाहती द ओर जस 
दिन प्रसन्न बदन तथा मिष्ुख वनने से कभी नहीं चूकती । मित्र 
लोग मेरे उपलक्ष्य में श्रापस्में गले लगते द; एक दस्र से सदाघुभूति 
दिखलाते दैः वर्षं भर की वदना कों मधुर शब्दों से दूर भगाते द। 
घर-घर मिगाद्रवा _उपदार में भेजी जाती टै । वाज्क्‌ लोग नये 
खिलानां के उपहारो से प्रसन्न दोकर ्मानन्द्‌ से नाचतेद्‌1 चदं 
मेरा निजी सूप श्रीर्‌ सामालिकः मद्व । 
यामि मदृत्व 
मेरा मदत धार्मिक जगन्‌ मे तो श्रौर भी विशिष्ट तथां व्यापक ई। 
-दिन्दुश्चो री यह्‌ बड़ी सन्दर भावना है कि वें प्रत्येक उत्सव को 
 वा्मिक्रगमेंररेव देते । मेरा दिन भगवती मदालक्षमी की पूजा 
तथा श्रचंना के निमित्त पवित्र माना जाता रई। भारतीय सदरासे 
ग्वक्ति के उपासक र्ट्‌ ह्‌ । नाना शक्तियों मं तीन शक्त्यिंकी प्रधानतां 
दे--मदाकाली, मदालक्मी श्वर मदाखरस्वतती की । प्रत्येक शक्ति की 
वरिशिष्ट पूजा के लिवे वपं नें श्चरलग श्रल्ग दिनि नियत कर द्विये गये 
ह । दीपावली मद्ालक्ष्नी का निजी षवं दह्‌ । उस दिन रात मं उनका 
पून करना नितान्त श्चावद्यक् दांत द| 
लकी के पूज्ञन के निभित्त नया मण्डव वनाया जाता द तथा 
उमे पत्र, पुष्प, तारण, ध्वजा, पताका श्चादिने प्रतंछ्नन दिया जाना 
। वेदी कं उपर रगीन श्रते केद्वारा च्रष्देल कमलल कं उप्र 
लक्मी फी मृति रखकर उस पाडश्ल उपचारो न चिरि पृञजना 


चा्िये । तिप्णुकी शक््स्पिखी लल्परी द्धी पूजा प्राचीन सालय 
ही नारे प्रचलिनिद्‌। श्ट््वदर परिरि्मे लध्मी द्धी न्तुनि में 
रुन मन्तो द्य श्त प्रथद्ध्‌ सखदायद्‌ जो श्यी के नमसे 
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विद्वानों मेँ प्रसिद्ध दै। इखी चुक्त के मरन खे ल्मी जीके ` पू्न- 
[न 1. = पू र) ~ ग्रं साधक ~ ज 
श्नचन का चिधान ज्य जादा ह । पृजन के अन्तमं खाक लक्ष्मीक 
ष ह ए न 
प्रसन्नता क हेतु चह ्राथना करता है- -- 


= [न्व श प्रया 
मनमत् खउवदेत्ानां वरदादि दरः (प्रका | 


£ = त्यात तव दानत कः 
य सत्तस्वत्वयपन्नान्यं खा न त्मात्‌ तद दच्न्त्‌ ॥ 


) 
2 
¢ 


ऊमल-पण्डरीक ॐ उपर । यवे सन्त्व गुर का अपना विशिष्ट रग है} 
त्लदमी का अन तथा संचच वही पुटप कर सन्ता दै जे स्वचं 
सात्विक हो, सत्वर से मण्ड्वि दो । लक्ष्मी भ्वान्‌ विच्ु कौ 
शक्ति है! विष्णु का काय जगत्‌ का पोषणः रघ्षण तया पालन दै 
अर उच च्यापार में छन्द ल्पी जी से सदायत्ता मिलक हे ! लक्षमीः 
का उपयोग द्यी दयोरा चाहिये रश्ख के लिये--पालन के लिये! लक्ष्मी 
दमारी साता रयं 1 अतः माताके प्रतिजो सत्र या श्रद्धामात्र 
मलुप्य क्तो रखना चादियेः वदी भार यदि जगस्जननी ॐ प्रति हुत्रा 
तों मनुष्य क्र कल्याण समभ्त्यि । चदि चस्य तनिक्त मी कमी ब्रायी 
तो चसन विनाश निरिचिव ह । जालकल भारतीय ज्लोग इस जगन्मावा 


क भ्रति अवदेलना तया तिरस्कार दिखलाने मे जया भी सदी चकते 


फल मी इचक्ा वैसा दी होता है- कल्या चा नाश त्था 





ल4^्लस 
की इद्धि ! मात्ता पुत्र क पालन की खदाचिक्रा दै, मोग ङी नदीं! 
परंतु खराजदोरहादैच्या१ चारों रोर ल्मी को मोन क्न साधन 
वनाया जाता है 1 सातारिक मोग-विलासर की ऋग्ति में लव्मी का 
डोम किया जा रहा द । सामने अपना दी निरयन पोती दाने दाने 
लिये युद्ताज वना हा चिप चादुगंमदििनि काट रद्धं हैः । परतु 
मदुप्व च्छा उक्र मरति तनिक भी दया नदीः उक्त्री दीन श्वस्थाने 
तानक भा सदालमूति नदं । बद्‌ अपनी दी भोगल्िन्ता नं पड़ चर 
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रे 
क्षमी का सवेनाश करस्दा दै! इसका फल यदि विपमय फलत तो 
श्रावय करनेकी कान सी वात दह्‌ ! 
इस प्रसंग में ल्मी के वाहन का स्वरूप समम लेना भी श्रावव्यक 
दे । लक्ष्मी का वादन दै उल्छ-वद पक्षी जो दिन में श्रंधा वना 
अपना दिन कारटतादहं आर कवल काल्ती श्रधेरी रत मेदी द्र 
उधर उड़ता है ] आजकल लक््मी के वाहन हैँ श्रोख के श्रये श्नौर मारि 
फे पुरे, जो श्रपने ही संकीणे स्वाथे के साधन में लगे रहते हँ रात-दिन 
र कभी दूसरे के दित कीवातकाभी खयाल नहीं करते वहतो 
की धारणा हे कि लक््मी-दादनों की एेसी दश्वा देखकर श्रपने शावं मे 
उल्‌ को लक्ष्मी के वादन वनने की योग्यता प्रदान की गयी र] 
परन्तु वात एेसी नदीं ह । उल्‌क का व्यवहार उन योगियों के व्यवहार 
के समानदैजो संसार की सामान्य धारासेश्रपन का दुर रक 
, संयमी जीवन यापन करते द्‌ । श्रीमदभगवद्गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने श्रीमुख से उन्दी योगियों के विपयमें लक्ष्य कर कदा ह- 
या निद्या खउवभ्ूताना तत्या जागत खयमा | 
यस्यां जाग्रति भूतानि खा निद्या पदयते रुनेः॥ 
मजस रात में सव लोग सोते ह, संयमी उसी मे जागता । श्रीर्‌ 
जिसमे जगत्‌ के प्राणी जागते ह, वही द्रष्टा सुनि के लिये रात द।' 
0 द्मे उल्छपेसे ही सयमी का प्रतीकदह। संयमी पुर्पदही 
ह्मी का सच्चा वाहन दहै। खयमदीन पुरप ल्म खा च्या कभी 
सचय श्रार संरण कर सक्ता द ? लधमी-वाटन का यदी रदस्य रै) 

स प्रदार मेरा सामाजिक ल्प भी उतना ही मदव्यशाली द जिननां 
सेरा धामिक स्प] मेस यदु विन्तेपता यदद कि जदा परन्य द्रत नथां 
त्याहार आतरिक्त शुद्धि तथा पवित्रता की श्रोर ध्यान देते द, वटू शर 
शद्धि तथा खच्छना पर मी जार दती दु बार यद्धि के धिना श्रान्त 


ॐ 
> 


4 


न 


मटरत्य य्य [नो सयम 
रिक शुद्ध तवा दवता क्क भ्य मदत स्ददना | नयमरद् 
वता चम पला च््र्ना सदय 
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भृत्वा द्व यलन्‌.1 दृवता पनन््र 


० कान्यानु्ा्नि 


[भ 


यिना पविच्र हए देवता की चपासना भलीमाति नदीं दो सक्ती। 
इ प्रकार बाहरी शुद्धि के त्रिना भीतरी शुद्धि च दोना एक प्रकार से 
अचन्मवन-चा दै) इस्कीने पृणल्पसे शिश्रा देवी द्भ । उरसात्त के 
रवसे नमी जाती दे! वायु यं विकार उत्पन्न द्यं जाता 
ह । मेरे जयमन क चपलन्धनें की गयी स्फाटिके कारण चे दोष ` 
दरदो ञाते! घरमे लक्ष्मी का आवास तभी होता दै, जव चह 
साफंसुथरा, पवित्र तथा दिन्व हो । अतः सव ल्लोगों चछ यह्‌ पवित्र 
ऊचंन्य दह्योना चाहिये कि मेरे जन्म के द्विच घर की सपादं ऊर गंदनी 
से उत्पन्न दानेवाले रोगों को दूर क्रे तथा राष्ट्र ची स्वार्य स्फी 
लक्ष्मी की अराधना ऊर } निमेलता दी नेरा प्रतीकटै, स्वच्छतादी 
येय क्प टै । वाह्य तथा आन्तरिक शुद्धि दी नेरा उपदेश है. शुचि 
का सम्प्रादन कर भारत सगद्ध तथा सस्पत्तिशाली वनेः यदी मेरी 
कामना है । 


४1 


(र्ट) 
गृढ लेस्य 


( प्राचीन युप्रचर प्रणाली ) 

तास्वकाविद्वित्तदी ह कि प्राचीन भारतम गुप्रचरोका 
वड़ा मदत था । चन्यराष्रकी चिप हुं वाते अर घातं जाननेके 
लिए राजा लाग इनका उपयोग क्लिया करतेथे। व त्ता बात्तव में 
नर्तो के सवच भ्रमणशील नेत्र ये जिनके दवाय वं वर्तस्थिति का 
ट्खा करतथ। "चारः पर्यन्त राजानः यह्‌ कथन प्रसिद्धदी द। 
< दन गुप्रचरो का साद्गोषाद्नः वर्णन कौटल्य श्र्थशाच्रः में मिलता द्‌ । 
दरसमें कांटल्यने प्रसङ्गवष्त लिखा ह रि चरलाग जव बाहर मे श्रपना 
काम समाप्त कर वें तव उन्दं रानाका श्रपनी रिपाट गृदु लेखक 

द्वारा श्रभित्यक्त करनी चादिए। यद्वि सीध-सादे ज्खकं ददार वे श्रपनां 
भाव प्रकट करेग, तो वहन सन्भव हौ कि वद्‌ लख किती दृखर व्यक्ति 
क दाथमे पड्कर मन्थे का कारस्‌ घन] श्चरतः रुप्रच्यें का श्रपनी 
रिपाटं लिखन क लिप्‌ सचसाधारग्य लेखध्रकछार कला उपयागन करना 


चादिष, प्रद्युत उन्द एक विभिष प्रकार की लखन-क्ला का उपचाग 
करना चादि. जिससे उम संत का समम्त्न वाल व्यक्तिके प्रतिगिन 


४ [र 
च्छट टरा उन लद व्ल शध न समन्त सद ¡ इतका व्यतवरभा 


प्रायानि श्राचायानकरद्ी थी। टन प्रक्नार क लग्नप्रक्छरे च्छ नामं 
मृदु ट्न्द्य धा 1 





॥ १ [के 
महाप बात्त्यायन न (कामदः म ( ५ श्रादक्रन्यः ३ श्रध्याय) 
खलाय का नाम निदि इ ॐ नयन यना ८ नाम = 
€&% र्त छ्{[ नाभ-सटश्चा ह; उन्सप्क्च्ना प्तेनाम६- 
स > हे रःस 
तच्छिते विकस्य । धस सन्द जी ज्यारया कर्न ह्ुप्‌ दरङ 


३१० कान्यानुद्यीख्न 


चश्तोधर ने "जयमङ्गला" मे अनेक मद्च्वपूणं बातें लिखी द! उससे 
मूढ लेख्य के भिन्न भिन्न प्रकारं का पता हमे चल्लवा दै । पत्ते जानना 
चाद्िये कि श्लेच्छितः शब्द्‌ काक्याश्रथेह! साधु शब्टौं से सन्पन्न 
होनेवाला मी जो लेख शरश्वसं के इधर उधर परिवत्तन करदैनेसं 
अस्पष्ट हो जाय. जिसके अथे का पता हीन चले, उसे भ्लेच्छित 
नाम से पुकारते है--"्यन्‌ साधुश्चव्दोपनिव्द्धमपिं श्रक्षस्ञ्यत्वासाद्‌ 
असपष्टाथं तत्‌ स्तेच्छितम्‌? ! इस श्र्थं चं इस शब्द का प्रयीग वडा 
पुराना है । महपिं पतद्चलि ने व्याकरण की उपयोगिता प्रदर्भित्त करते 
समय म्जेच्छा मा मूमेत्यध्येचं व्याकंस्णम्‌' लिखा दै । उनकी राये 
व्याकरणाध्ययन का यह्‌ पहला फल होना चाहिए करि दम म्लेच्छः 
होने से वचे । म्लेच्छ क्या १ म्तेच्छो ह्‌ वा एष्र यद्पशच्द्‌ः' ( महा 
भाष्य )। जिसी शच में एक श्रन्नुर के स्थान पर दृस्रे अक्षर च प्रयोग 
करना कदलाता हौ । हेऽरयो शच्छर मे रेष के स्थान मेँ लखार का प्रयोग 
करना चार्‌ उक्त शन्द्र का टृभ्लयोः 'हेव्लयाः कहकर उच्चारण 
करना म्लेच्छः का उदाहरण माष्यमे दिवा गया है । मरे पूं लोग 
च्रपने ्मासपास के सम्यतादीन शिक्षाविद्धयीन लोगों को इसी कारण 
'्लेच्छः के नाम से पुकारतेयेकरिवे दमारी संस्कत भाषा के शन्दरं के 
उच्चारण करने मं अखमयं होते थे श्यार बे लोग उन न्लब्दों के अश्री के 
स्थान पर अन्य अरक्रयाक्नं कवटा कर उनका ्मद्युद्ध उबारण कया करत 
थं । संस्कृत शब्द का उच्चारण सत्र किसी से टीक थोडेदो सक्ता 
ह । श्रायै लोग दी उना शुद्ध उच्चारण कर खकते ये; अनार्यं लोगों 
स इनका यथातथ उचारण दा ह्ये नदा सक्ता था । इसलिए व्याच लोग 
उन अनार्यो को “म्लेच्छः के नाम से पुननारते थे । न्लेच्छ नामकरण - 
च चहु रदस्य हे । 


एने म्लेच्छित वास्यां के प्रचोग का अभिप्राय च्या था 
गढचस्तु की मन्त्रण 1 श्रमी च्रथेको पवने दिपा कर उस संकेत 
स पा्तोचत व्वक्तिविस्तेप पर प्रकट करना हयी पेते श्रक्षर-परिवरन 


यदु टेख्य ३११ 


सम्पन्न गूढ़ लेखों का काम दोताथा। गूढ लेखके अनेक प्रकारये। 
इस कला के बहत से आचार्यये। एकता थे स्वयं श्राचार्यं कौटल्य । 
दूसरे ्नाचार्यं थे प्राचीन भारत के अखिलकलामण्डित, ध्तंशिरोमणि, 
"चो्शा' के प्रणेता आचाय मूलदेव । इन दोनों के मतं का च्छव 
'लयमंगलाः में क्रियाद्दी गयादहे, साथदही साथ एकर तीसरे यत्का 
भी चरणन है, पर इसके उदूमावक श्राचावं कानाम नहीं दिया गया 
दे । इनके अतिरिक्तं अन्य प्रकारं की श्रोर भी संकेत मिज्ञता है । इससे 
स्पष्टतया ज्ञात होता है जि गूढ लेख लिखने कौ प्रणाली प्राचीन भारत 
म विन्तेष रूप से प्रचलिन थी च्रौर छरनेक आचार्यो की बुद्धि ने इसकी 
उदट्‌भावनाकी थी। 

कौटल्य के श्रलुलार गूढ़ लेख की प्रणाल्ली का वणेन यों जिया 
गया है- 

तादेः क्षान्तस्य कादेश्च स्वरयो दभयोरपि 1 
दिन्दुप्मणोर्विरर्याखात्‌ दुर्बोषमिति संचितम्‌ ॥ 

वणमालामें श्व, प,स,ह'को द्ोड़देन पर्कःसे लेकर ष 
तक ३० ्र्षुर हुए 1 इनमे दो खण्ड कर देना चादिए । पन्द्रह पन्द्रह 
श्रष्रसं का-- "कः से 'ण' तक पला खण्ड श्रौर तः सं लेकर श्रेः 
तक दूस खण्ड । पले खण्ड के श्वरो के स्थान पर दूसरे खण्ड फे 
तत्तन्‌ न्नर यटाने चाहिए 1 इख तथा दीर्घं खयो का परिवतन करना 
वचाहिए्‌ -हस् के स्थान पर द्रीं तया दीधे फे स्थान पर न्व । चार 


चिन्टु्ों ( श्रथन १ श्रुस्ार, २ विनं ३ जिदामूलीय तथा 
(. उपत्मानीय >) के स्थान पर क्रमश्चःश,प,स,दहका रखना चाषिए। 
`" इख प्रकार कालेय दुर्बाधया गृह ल्खके नामस पुक्ाराजावाद्ं। 
मृदैव के श्रनुलार नने वसं - परिवर्तन दी श्यावदयक्ता नीं । 

वद्‌ कीटस्यक्त प्रकर ने इद सीधा-सादाया) उस्न्ाटग द्द्‌ था- 


4 चे न~ = न्व ( 
खनो मनो प्ट क्वच जता सगा नमे 
न्क न्क ओ, ऋ 9 _ नं 
यदा रपा रो त्ति दूदव्ापड्च्यद॥ 


उ-ल्यः-न्याः ~ 
२२ कान्या न्ाठ्न 


०९५ 


"८१ १्नः तीर्‌ छ त" अर "पः “न आर्‌ 
शीर धपः तथा ्ल' आर -सः-उन १०८ चखदुग्मां 
चतेन होना चाहिए 1 शेष अघ्नर व्यो 
प्रक्र छा षर्वततच दाया तथा दधार 
स्थाति पर्‌ लसयरदट्गन। 

दीसरे लेनप्र्रार के उदभावक्त का न्न जयम सैं नदीं ह ] 
वह्‌ प्रकार या द- 


| 
^{ 4 
| 
11 
धि] 
^ ॥ 
६४ 
न 
| 
1 








आवाधं-मडह्‌ (९); सवस (२) चप (८); पडानलन (€ 

छश्च ( इन्द्रिय), सारार (४ ) सुनि (७); ज्वलन ( ति) 
प 

गेडं चा सखाग=१ )- ङ्स मकार वपं ज्यत्यय सं यल 


1 
ऋ, चभ 


ष विप [न 
त्ख गृह लख कर्हत दहं परत अत्रर कु स्यान पर्‌ न्ता ऋवर्‌ 
दि ८ 











दोना चाहिए; दृश्या स्वस्थान पर न्डेगा, ठीक्वरे त्थान पर ८र्बः 
ये ी जगद ६या.५^वोँव्योंक्ात्वों रहेगा; ६ठेकी उगद्‌श्या, 
५ वों स्यान पर्‌ रटे; केकी जगह या, छीर \्वं के त्थान 
पर श्लाच्णेरदेगा) इख ध्रक्रियच्ा उपयोग ग्यकेदी लियंदो 
खक्तादै। इसके ऋखुसार नो च्रं जा एक एकत सनृह दोगा चौर 
उसक्र यीतर उपर लिखित टंय से वण-परिचदचेच स्तिया जाया 1 


[अ 


इन्दी ठीनों भ्रं का वरान =ानघुत्र' की टीका 


५। 
= 
1 
५ 
ति 
4 
#| 
1 
2५ 
५, 
[४ 


दे 1 इन तीनों के वारनन्य ज विचार करने चे यदी प्रतीत दो दै 
ठि इमं खन्‌ से सीवा ठंग तीखरा याः क्यो उस्नं उखी बाच््यर्मे 
श्राए इष चखा का केवल स्यान-परिवदठ॑न दा जाच्ादे। दृखरे भ्र 


॥ 


छो चोजना उखसे च्रधिक् चिर; स्योक्रि इसने इं वर्या 
पर भिन्न {ननन चसा क रखने छा नियम दै, परन्त ध 
अदसु तरकार स्ववं चायं कटस्य चाट. स््यौलि च्य प्रस्यक 


+| 
| 








(नाष ट्य 29 
**। = ९4 २१२ 


च्यद्धन दला जावा हः प्रत्यक मात्रा च्षनेसमभिन्रद्य जानी तथा 
अनुस्वार चोर विसं के स्थान भी अच्छं नदीं वचने । इनकी जगद्‌ 
भी “जप्म' वणं चरा विराजते द्‌। शठः कौटल्यं करा गृह लेख वास्तव 

मृदु तन्व) जिद्क् य का उद्‌भावना-खरना वथा ठाकर टाक् पटू 
जानाजराटद्रीखीदद। चक्र्टनीति कं त्राचायं की प्रखललीकान्र 
दाना द्यी चाद्दिए)। 

श्व एक उद्राहस्य दक्र उनतीनोंकाभेदं समम्नाया जाना दै। 
मान ज्ीलिषए कि का रुप्रचर बादर त चमाचार संम्रद करक श्याना 
र॑ । शरु के श्राक्रमल ची च्राशंज्ाह। राजा क्रा वह सचत करना 
चादता दै। उस चद्‌ वाक्य लिखना द-रिपुरायाति पलायत्व 
(शदुच्रारहादैःमानजादरए्‌)। वद वह्‌ वीव श्रक्रार क्रा द्र्य 
लगा, ता उप्तच्न बोाक्य हागा-नवयुचपति यालारारि । मृह्लदरेष 
पद्धतिसे वह्‌ यों ज्िखगा-लितुप्राशापि नतादाञ्च । कीटस्य क 
प्रकार त चहो लिन भेजगा--्टीचृद्टकन चाड ऊट्‌ । 

दन सुप्र लेन्बनप्रणालि्वो की उद्रूनावना करनेवाले विद्रानंकङी 
जितनी प्रा कीजाय वह्‌ याडाद्यीदागी। इनी सदाच्ान 


सज्नीति क रप्र कारनान जि प्रद्र म्वेवाधस्सिकी चषि तथा 


चुद्धि मे चक्र राजा क पान्न पटच ज्यत थ) उस्ना श्रटुमान सदन 
ही मच््िजा खकूना ट ¡ प्राजकनलमभा च््भाक्म) चिगि शमर 
पत्रोकेसंवाददादवाश्र कतो "डाड लरुएलः ( सक्त-नाया) का प्रयाग 
करत ह इन नुन द्। च्राजक्त मी राप्रचर ^ंक्ननमाया, काही 
प्रयोग क्रतद, उसी दातत मीव शु्ररन्वी जाती ट" चदि 
प्रडाभिते दय जायना दिर उन समी षड्‌ मक्तेदटर्‌। 


२६३ ) । 
्रासाम कौ आदिम संसृति 


च्रादिवासियों का एक विशाल सुदाय आसाम पान्त फे अन्तग 
निवास करता है । इषकी अनेक जातियों तथा उपज्ञातियां दह जिनका 
अध्ययन कलाः, धमे, संस्कृति तथा मापो की विविध रृशियौ से विश्तेष 
महत्वशषाली द । मानव शाख के मूलखूप तथा विकास के क्ञान के लिए 
यह्‌ च्रध्ययन विद्लेष लामप्रद ह । श्ासाम की इन जातियों के रीतिरम्म, 
मापा तथा सलम्यता का श्ध्ययन अआवदयक दै । 


सामालिक तथा घामिक चवस्था में साम्य रखने पर भी आसाम के 
आदिवास्ियों की मापा चिद्छुल प्रथक-प्रथक्‌ है! एक जातिकी मपा 
से भिन्न हीने पर्‌ आश्य चदीं होता, परन्तु एकर दही जाति की अन्त 
युक्त उपजातियों की भापा का पाथेय शअवदयमेव अच्र्षकाय है) 
प्रसिद्धं नागा जति की तीन उपजातिर्या ह--१. अगामी नाया, २ 
रग्मानागा, ३. संमा नागा) ये तीनीं उपनातियां अपनी विभिन्न 
भाषायां पर गं करती हुड उसका प्रयोग करती! परन्तु जये 
व्यापारके्तिए मेदानर्मेश्रातीरद तो त्रासमिया मापा का व्यवहार 
करती 

ये खमस्त मायाय तिन्चती-वमी भापा परिवार से सम्बन्ध रखती 
ह! प्रियछनमेइनमभाषाग्नों के उद्धार कै लिए दल्लावनीय योग 
चछयादै। 

सन्‌ १८२६ मे आसाम प्रान्त पर अंभेजों का अधिकारं हत्रा छीर 
तम स इसाई षदरियो न मी टन जातियों मे पते धर्म का प्रचार 
करना आरम्भ जरिया । बादविल के शान्ति शन्दरेश को इनके घसं में 


पर्ैचाने क लिप्‌ इन्दोने इन जातियों दी माप्रा का भी अध्ययन 
व्याकरण श्रार कोश्-न्थोका निमा कर सम्य संसार के 
द्‌ उपध्थितच््िा। तमीसे भापाश्ावियों की दष्ट उनकी 


त्या 
सानन 


~ [ब 


क [3 
सलाम कमु यादिम चत्ट्त्ति 


छार आद हुड तथा नवीन अन्था की रचना दो रहौ 
अन्यं का प्र्राश्चन साम सरकार ने क्रिया १ 


हरय लारेन : डिक्शनरी श्रोत 


गोपालचन्द्र वर्मा : च्रादोम-असामीञ डिक्शनरी 
र वी० मंक्काव ट प्रामर श्र दी च्रंगामी नागा ज्ःवेज 


एक 


च्छरार 


रंमसख 


चमाला-गारया उक्श्नरस 


[५ 


सी० हंमिर्टन : ध्रामर ओत द्री दफला लमत 
त्रान : मामर ओंस्दी देवरी चन्या लेग्बंज 


एष्ठ> =० नीवम : ग्रामर ओर दी खामरी लगे 
चं समस्त जातिया श्रशितधित्त, श्रसभ्य श्रयचा 
[9 >) 

घातक सन्यताक्म राराना सय वहतद्रयर 


८4 4, ‰ 


उटवित्राद्‌ की प्रयाप्रावः सव्र 


~ 


॥ 





स्व्त॑त्र दं, परन्तु कमी वा 
¡ स्वतन्त्र मारत मे इनके शासन की व्यवन्थादधी गड ह 


बातों मेये श्च॑प्रजी 


२१५ 


क्रिया 


ऊट मान्व 


श्रवार-मीरी ग्वेन 


ज 


१ 1 


श्र्धसभ्य द| 


स्वय चरतु. माम्ता 
नलरक्ार क प्रमावम 


श्र शरीर रनव्र 


। 

छपना विवादतय च्रतेते द| मसि खातीद्ध्‌ तथा 

यव पतती द्र | गोदना राद्रवान दधी प्रया सवत्र! परद्‌ा च सवत्र 

उभाव दोना उन न्वनन्त्र चिचस्य करनवाली जातियों में स्वागाविकदही 

४ 1 1 यद्‌ यृनिदी पूजा नहा करता, परन्तु एक इव्वर्‌ स्र पृं विद्यास 

रखती ट 1 वह्नी प्रयान्व॑तरह। इने धामिन वरिव्वासों के 

छध्ययन चे श्वादिम मानव्र के भिपवने श्रनेक जातन्य वते दानीजा 
खज्तीद 1 


१, 


£. +न ब्द र 


= 


~~~ > ~~ दन 


र-~२ र~ ञः रः 


२१६ काव्यानद्यारखन 


स्रासाम एक पदाड़ी टाडी ग्रदेश्च दह! प्राचीन काल में विभिन्नः प्रकार 


९ 


के लोग च्य पाये जाते थे 1 उन पदां मे अनेक प्रकारं शी पटाडी 
जातिर्यो रइती दँ जा अनार्यं दं चीर जिनके धरो तक आधुनिक सभ्यता 
का प्रकराश्च अमी तकत नहीं पर्वा) रेची जातियों मे खासी ततथानागा 
के नाम प्रसिद्ध है 1 दूसरी तिं वेह जो असाम छी सतीम परः 
रहती टै, उन्दं सीमान्त जातियों कना अधिक उपनुक्त दोगा । यें 
तियो दो भागों में विभक्ती जा सक्दी ह! पदी आचाम त्यः 
वमी की खीमा के वीच नें रहनेवाली तया दसी ऋअसाय शरोर तिव्व 
की खीमा में निवास करनेवाली । . 


॥ 


चे पवैतीय तथा सीमान्त जातिया च्वचन्त्र ह । पटले चे अजं 
च्स्तासा मं ञ्चाकर वडा उत्पात मचाया करता थः परन्तु हमारा 
सरकार से इन्द अपी नीतिसे वश म चरलिया है! इन जािर्यौ 
मं इनका एक सरदार हाता दे जो शास्तन ज्या चरता 1 इन 
मं प्रत्येक की भापा भिन्न दौ तथा रीति-रिविजो नें भी उहुव 
ङु अन्तर दे । + 

इन सत्र पवतीय तथा सीमान्त जातियों ची संख्या कुल मिला कर 
ग्यारह ह चथा इनके नाम यों है-१. गाते, २. खाती, ३. निक्रिर, 
£. नाया, ५. सगणो, ६- खामदटोः ७. मिश्वमी, ८. अवार, ९. मीर, 
९०. दष्रला, १९१९ ाक्रा। ~ 

गाये की पाडा गो्ालपाडा चिले के दक्निणमें 


भे = 


धत ई - {जन 


भारा नासक्त जातत रहता 4 ) आजकल सक्छ सख्या एक जला 
स्‌ भान्रविकदु। इस जाति का युखिया एङ खस्दारह्श्य कर्ता 
=ो इख जाति ऊ समतत राजनीतिक मामलों पर विचार कर्ता द रोर 
रसला करता दं । नारो भाषा च्म खुन्दर दै। इन लोगं के शारीर 


= 


का.गटन डाल दं 1 ये वड काये-निपुस ह अर धान चथा 
खता कस्तद्‌ 1 गार खो-पुरुयगटरीक्ो पीपर रख चछर, उमे ररा 


आच किर ख उक कर्‌ नीचे नेद्रान भें पामान वचने क ह्िये जाते हं! 


[3 


असाम की यादिम च्छा ३१७ 


ये रिकारी नदीं परन्तु कमी.कभी दायिवों को फलाया करते 
ये चत्र धूम्रपान करते है| इनके घर बोस के वने होते द्। सत्रसे 
घ्रा्चचं कौ बात यद्‌ दैकिये दूध पीनेसे बड़ी धृणा करतेह। ये 
वाल नहीं कटाते शरोर सिर पर जूडा बांधा करते दँ । माता तथा पिता 
केद्वारा दीं इनका विवाद तय होता दै । इस समय पुरोहित मंन पदता 
है श्रर एक सूर्म के जोड़े का विदान किया जाता दै! इनके चरस्य 
काटंग विचित्रै । एक दूसरे की कमर पकड कर दस वीस श्रादमी 
एक साथ चृत्य क्रिया करते 1 द्वामाद्‌ उवदुर के मर जाने पर श्रपनी 
सास से विव्राह्‌ कर ्तेता दे श्रौीर ऽस प्रकार श्रपने उघुरकेधनका 
उत्तराधिकारी चन जाता है । गारो ली सारे परिवार की स्वामिनी दोती 
हे । गारो मूर्तिं पूजक नदीं ह परन्तु वे ईचवर मे विश्वास रखते दँ भूत- 
प्रेत ढी सत्ता में भी विर्वा रखते दै श्रौर पने मतक को तीन दिन 
चरमे रख कर जलाया करते है| 

खारी जाति खासी पाड्य मे रहती है जो गारो की पदाडिर्यो से 


€ 


लेकर पूतं मे मणिपुर तक पलो हुदह। ये लोग वड़े परिश्रमी, भान्त 
स्वभाव तथा प्रायः शुद्ध श्नाचस्ण के दोतेट्‌। चं सदा प्रसन्न चित्त 
रहते ह । खासी खियां वड़ी दयी सुन्दर आर श्चाकपक होती दे! ये लोग 
श्रशिधित द परन्तु शिक्षा की श्रोर इनी श्रमिनचि दै 1 पदाड़ी नदियों 
पर पुल वाधनेमे ये बहुत दक्ष होतेह । इनके घामिक्त विचार वदी 
जोगारोकेर1 चे गृतक्मं फो जलाने ® पूं उसे वक्समें क्डदि्नं 
तक चन्द्‌ रखते ह रौर तक कोते जाते समय वंशी धजानेद। 
मििर नवगांव्र जिक्तेके द्निणी श्रीर्‌ पचिमी माग में रदृतेद्धे। 
चे दिन्द्र धमंमेदी्धितष्टो गये द! मिशनरियों दे दारा भरि 


प्रचार थर ह्राद) खेतोमें रू तथा-चावलपदाक्स्ते ट्‌ 1 मि 
विं घडी परिक्मी हाती द त्था म॑दानमें लन्् तरेचन त्ती 
नागा जाति श्चासाम की श्न जातियों मे त्रम प्रसिद्ध जाति 


यद नागा पदादियोंनें स्टनी दं 1 टदे नकर विमद द-संगामी, 


1; 


२१८ छाय्व्रानु्ीलम 

रमा तथा सेमा । प्रत्येक का एक सरदार होता दै जो चुनाव के द्वार 
निथुक्त किया जाता दै 1 इसका प्रधान कायं संगे का निपटान 
हाता र 1 


० 


ये लोग अतिथि का वड़ा आदर करते हं । ये रूढं आर अन्य पव 
तीय उपजा का च्यापार करते दं । इनका हथियार भाला आर तलवार 
हे! अंगामी नागा इडोचाइनीज वंश के ह । इनका श्चररी गठन सुन्दर 
तथा नाक चिपरी हाती ह। ये वदे बहादर होते हं; बीरताकावेज 
८ चिन्ह ) अपनी छाती पर पटनते दँ । शन्रु के जीतने कं उपलक्ष्य मे 
वं अपनं शरीर मं गांदना गुढेवाते दै 1 इनकी खि्यां चुस्त करता 
पटलता ह । नया लाग अपनां जान दार्था पर लिये फिर दै 1 अरफा 
गानों की मोँपि जान लेना चा देना इनके वायं हाय का खेल दे 1 


५ > (1 


सिगाफो जाति क लोग दिर्हिग.. तथा तंगपानीं न्दा केकि 


णः सछीप्णुर छण एष ॐ पु द, खे ह ५ सरकः रल्यरथ, चद 
त्रविक माम पडता हे । इसी सन्ध ऊ कारण इनक्रा यह साम भी 
पड़ा हुमादै, वमी मापा में सिज्फोः का. अर्थं है "मनुष्यः । उन्म से 
छदं लाग वाद्धमत्त सान्तं है) यं मंगोलियन श्त के प्रतीत हीते ट| 
गोदना गुदवाने की चाल खर ह लियो अपने पुरे पैर में गोदा रुद 

चात ह } पुरुप मी अपने शरीर को गादृना से सुशोभित किया करते 


ठ. 1 इनकम भापा वमा सं विशेप मिलती दौ । यार्सिक रीति सेये भूत 
प्रत कां पूजा मं चिरत रहत हं | 


(५ 
«1 
1 
"4 
© 
# ८५ 
५} 4, १ 9 4 


क जड़ी-चृटी, तथा कल्वूर ला 
इनचऋय पाड स्थान वहत खुन्दर होना है ! वे 


ध 
5 
१ 
” ५! 
01 
४ 


# ~ 


नकप को चराने 


५ 


साम ज सादि संक्कतिं ३२६ 
क्ाक्रामभीक्स्तेदेतथाइस कार्यंके रिं साँड सवते द। इनके 
चर बहुत वड़ दात, कोड कोडेता १३० फीट लम्व्र दात ट ये 
सर्दी क्त्र के पास सृत व्यक्तिका समस्त सामान लाकर गाड़ दन 
ह । पुरुप तथा ली दानो लन्वरे गाल रखते हैँ तथा दोनों धून्रपान करनं 
ह्‌ । वरयां वद्-दुनन म बहुत [न्प 

अरथीरं लोग मीस जाति के पूव में द्िदांग नदीं तकत फैले हुष्द। 


[न 


नका सम्बन्ध मंगात जाति स प्रतीत दाता द। शरीर से चहूत मज- 


द्‌ 
चृत दात हे; रंग तान्त्र सदशः इनमें वहुविवाद्‌ की प्रथा नदीं ह । वर 
चन्याकं द्वारा दी विवाह तयद्ाजाताद। च्ियोंका श्रादर बिले 
दाताद। उनक्ना शरीर गादनासं यदादह्मारहताद्ं। एकत विराीप 
चध् ङी छाल पडनने के कामें लातद। 

गिरी ल्गों का खभाव वह्ुतं छान्त दाना द॑ । माद के कार्ये 
वित्तिय निपुख हः नदी के किनि रदत है तथा नात्र खेया कसते ह । 
शछ्ासामी भापा तथा श्रपनी भीषा दानां जानतद््‌। उस्रिय इना 
नाम मीरी पड़ गया दं.^जिन्न का श्य ह द्िभापियाः। ये 
श्रासामी गाषादडयां के चल । - मांस-भदरण तथा शराव पोना इन्द 
प्रिच ट। चृत्य-ला में स्रियो विष प्रवीर दाती दः चस्य के प्रदृश 
द्वास पेता कमाया करनी ह । वंस मीरी विया श्राततच्लरिर्फी दाती द । 

दषा लाम्‌ (171 जाति के इर्‌ नं रट्नं ट 1 पटल च चरिटिम 


(1 
स 
सच परान्नपरूवकू स्दत न्‌ 
= का सिवा ड्रग ~ ~ 3 
ङ्गा चातका निवाते उस्म न्द क दुदर उनम नद चद्‌ 
~ नत मे विभन् र न 
सदा माया म विनन्षह) छठ खर्र नटन्द्‌ भा सिति 


२३२० फाव्यानुद्यीट्न 


था। इनका एक सरदार वड़ा उत्पाती था जिसे शत्रो नेवशमें 
करने के चिए जेल में मी द्रा, परन्तु वह्‌ भाग निकला । सन्‌ १८४२ 

म उसे श्रत्म-समपेण किया ओर तव से उसे भत्ता मिलने लगा । आज 

इनकी स्थिति का अलनुश्चीलन करना आवश्यक दै । आका संस्कृति का 
अध्ययन इमे वहत सी नई सामध्री टे सकताद। उनके गीत आर 
म्रत्य लोक-कला की अमिट प्रस्णा के खोत रहै मीर कोद चाद तो उख 
पर पूरा भरन्थ ही लिख सक्रता है । 


> 


योङ छा्करतिक देन ३२ 

क कस्याएका प्रासाद खडा नदीं करती । वह उयक्ति तथा समाज 
दानं कं कल्याण पर व्ाप्रह दिंखलाघी हं । ` श्रनः सामाजिक 
था वैयक्तिक उभय प्रकार की उन्नति के निमित्त श्रार्यो ने यत्त की 
संत्था का निमोण चक्रिया दहं । गीता कं अनुसार जो प्राणी यत्नचक्रका 
श्रुतेन नदीं करता, वह कथमपि इस जीवन में साख्य तथा 
साफल्य नहीं प्राप्न कर सक्तता 1 उपकार कीः विशेप मानव कल्याण 
की वेदी पर श्चुद्र वैयक्तिकं सोस्य के हवन की, एक दृसरे के परस्पर 
कल्याण की भावना पोपण का करने वाली यन्न-पंस्थाकानि्मार कर 
शयान न कवले भारतवत्रे च, प्रच्युत समत्र समार क सामन एक 
महनीय आदे उपस्थित शिया दहै । इसके तिरस्कार का फक्त विज्ञय 
त्तथा इस्त सत्कार का परिणाम दे उदव । 

चाम्थवाद 

्मर्याने भरतवं नें दा्वनिक आघार पर सच्चे माम्ययाद 

की प्रतिष्टा कीट | सान्यवाद्‌ के परिचमी श्ादृशे को छच्छी निगादसे 
देखने वाले उसके विक्त स्प से, वैपन्य से, घोर श्नं स भली 
भति परिचित नदीं ह! सच्चे सान्यत्राद्‌ का उपदेशक तथा प्रचारक 
यद्वि काडई देश्व द, तो वद्‌ भारतव्रपदहो द॑] प्रव्येक प्रारी में उसी 
परम पिता ङी प्रतिभा चलकनी द! वदी छरन्तयामी तरनकर भीत्‌ से 
उस नियमन त्ति चरता ¡1 श्मः दृसरे का क्या गया उपक्र 
वरोपक्रारन दाकर प्रकारान्तरसस्वापकारद्ीद । सान्य्वाद की चही 
सच्ची नाव द मानयमाच्र नें प्तय की-खद्रैत की- सावना । भागवत 
, नेषद्‌द्ी कटे, परन्तु सच्च रन्दो मे इस प्ान्यवाद्‌ क व्वाव्रदारिक 
स्प को दिखलाया द- 


य 
हं पर शधिक्ार ६. स्वत्व ह, छपनापन 
॥ 


देर काव्यानुचीलन 


जमातादै यामानतादै वद चोरदै ओर इस लिए चहदण्डका 
मागी दर । यह्‌ ह सुन्व साम्यवाद्‌ की भावना जिसे भारतवर्षं ने 
विदव के सामने रखा, परन्तु ननि प्रकार के वैषम्य तथा वैमत्य ऊ 
कारण विद्व ने कमी सच्चे हृष्य सेस खीकार नीं क्रिया 
रीर इसका घोर परिणाम दै विदवन्यापक बुद्ध तथा तञ्जन्य 
भीषण जनसंहार तथा भयानक धन-संहार । भयं विद्वानों ते सवदा 
दी सास्य, समता, खमानता की शरोर दी दृष्टिपात किया जीर वेषस्य, मेद्‌, 
भिन्नताकीसदा दी निन्दाजीदहै। # 
वण-प्यवेस्था । 
इन सिद्धान्तो कों व्यवहारमें लाने के लिए आर्यो ने कतिपय 
संस्थाच्मीं की ग्यघस्था कीं द ओर इनमें सवसेश्रे संस्थाकाचाम है 
वर्णाधरम-सस्था । वणं का सम्बन्ध है स्षामालिक्त व्यवस्था से ्यौर 
आश्रम का सम्बन्ध है वैचक्तिक व्यवस्था से । पदिला यदि समज का 
संतुलन चाहता , तो दूसरा चादता है व्यक्ति क क्रमिक. विकाश) 
बाह्मणः क्त्रिच, वेस तया शूद्र-ये. दी चार वण ह जिनके भीतर 
क्री भी समान चा विभाजन किया जा सक्ता है र समाज के 
सवधन तथा उपुहण के निमित्त इन वारी -की उन्नति समभावेन 
अवद्य दोती है । मनु की वर्णन्यत्रस्थाः का प्रसाव पथिमी तत्त्व 
ज्ञानी प्लेटो पर मी पड़ा दै । उन्दोनि अपने ध्रपच्लिकः नामक मान्व 
अन्मे समाज का विभाजन इन वर्णो वा श्रशिर्यो मे किया दै। तवद 
पारसियो कती वणेन्यवस्था को भारतीय श्राद्शं पर॒ व्यवस्थित देखकर 
च्व करने काकोई स्थान नदौ रह्‌ जाता, ऋ्योकि दोनों दयी आयै- 
घम चीं विभिन शाखा क श्रकुवायी हँ । पारसी समाने चार मानों 
म विमुक्त दै-( १) एेयमना--चघर्यमन्‌ या व्राह्मण । {२ ) वेरेलिन 
(< अीचमान ) = श्त्रियः (३) खेतुश (क्षेत्री )~खेत का मालिक = 
वेदः (८४) गोवा .( गोकेडीं ) = गायों के वीच मे रहने वाला 
व्यक्ति श्रथात्‌ सेवक वगं = शुद्र 1 चत्रमों दी व्यवस्या ने मानव जीवन 


चार्या की उाक्ृतिक देन ३२५ 
को सुदद्‌, विकसित तथा सभ्य बनाया है । त्रद्यचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
तथा संन्यास्--ये चारों आश्रम मानवों को प्रवृत्ति मागं की शिक्षा 
देकर निघ्रत्ति माग में प्रतिष्ठित करते दै) ब्रह्मचर्य च्नाश्रम मानवोंको 
शिक्षित वनाकर प्रवृत्ति के योग्य वनाता दै) गृहस्थाश्रम उन्हें प्रबृत्ति 
मे पता प्रदान करता है । इसी प्रकार वानप्रस्थ में निवर्तिका श्रारम्भ 
ह तथा सन्यास में उस निघव्रत्ति की पृणता दै! वणं तथा श्माश्रम के 
परस्पर सदयोग ने भारतीय संसरति को धिद्वजनीन बनाया त्तथा 
समाज के पारस्परिक संघं का संहार कर मेत्री तथा परस्पर सहयोग 
की भावना को सुदरद्‌ वनाया। बिदेशी विधमीं ्रक्रमणकास्विं के 
भयंकर अक्रमो के उपरान्त भी हमारे समाज के संगठन तथा 
च्रविच्छिन्नता का रहस्य दमारी वैज्ञानिक समाज-ज्यवस्था के भीतर 
दिपाहृखराद। 


६४ 


जां नितान्त 
किकोदभी 
त्रिना नहा 
५6८1011 


पूं संगठन का दार्शनिक श्याधार द कम का सिद्धान्त 
वैतानिक तथ्य के उपर च्राध्रित विज्ञान वतलाता 
भौतिक जगत्‌ में सम्पद्यमान कर्म श्रपनी प्रतिक्रिया 
रहता । कर्म की प्रतिक्रिया श्यवदयंभाविनी दोती है। . 
का ए२९०ब्६ं०ा होकर दी रदतादौ। श्रतः प्रत्येक कम काफल 
ध्रवयमेव होता टै चादे वह श्रमी वतमानकालमें दीदयो जाचवया 
कालान्तरमेंद्ो। मानों का चद्‌ जीवन किसी श्राकसििक वदनाच 
परिणाम नदीं दै, प्रयु सुचिन्तिति तथा पृव-सन्यादित कर्माकाष्टी 
परिणत पल द्॑ ! श्ाभनक्माका फक्त लाभमन हाता टु तया चुर 
छर्माका फ्तघराद्योतादं। इसीसे हम श्रपने भाग्यके विधाना 
स्वयं द्ै। म्पि अ्यासदेवने दख कमच्यवस्था चटी समना नायके 
घट्टे केखाथदीदै! निस प्रक्र दनाय गवां क चांचक्द्धटा छवपनीं 
मोका खोज निकालता र उसी प्रचर पूतं जन्मद्ाच्चि नयाम 
श्मटुगमन रना ६। क्न क्व मदना सवान. 


~~ 5/० 


ष्मपन्‌ रता क्न 
साचिनी ६- 
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ऊतारगरनुगमच्छत 1 
( छान्तिप्व ) 


खन्मान्तरयादर्‌ 


(क 


कर्म॑वाद क यह्‌ तथ्य जन्मान्तर सिद्धान्त के उपर आपरित हे} 
दिन्दू शाखो ऋ चद्‌ चित्रा दै-्रीर इसके पोप सेज्डों उदादटुर्स 
भी वतेमान ह--करि वतमान जीवन दी दमारा प्रथम. व्थवा अन्तिम 
जीवन नदीं है ! यह्‌ वर्तमान जीवन जीवस-मरण की अनादि तथा अनन्त 
शरैचल्ला में एक सायारण चढ़ी दै! म्खप्व च्म के अलुश्वार नान्य 
योनियं मे जन्म लेता दै च्रोर एक जन्म के अन्तडो जाने पर फिर 
कमान॒सार नवी जन्म तथा नवीन चोनि प्राप्न चरता दै) वह्‌ दला 
छनारिकालसे चलीत्रा रही दे। मनवान्‌ श्रीकृष्णं ने इख जन्मान्तर 
चाद क्रा गीत्ता्येततया व्यास्त जीने छरीमदुभागवतत मेडम उथ्य काः 
स्पष्टतः निर्दशन चा दै-- 


दे पञ्चलरनायन्ने ददी कनानमो-जय 
द्द्‌ पञ्चत्वमरन्यं चदा कमनातुगोतयः 1 


देहान्तरनन्र 7---- त त 
दृहान्तरननुप्रास्य प्रत्य स्न ठः 41 
॥, 











~-मा यदव १०}१.३६ 
ततन्नरता 
[ध [३ ः श्रो निप [द 
अराय सलेच्छति तन्वता छी आवस से आवत्रो् दं! 
वद्‌ तलाती ह कति येह जीवद्धी रिवदे। मुच्य के भीतर इच्वरः 
च्छा > ~ मतला अविद्य न कादा = मन =. 
का अविनाश्नी चैतन्य म्त्लक््चा ट! अविदया क कार्ण मचुप्य चच ~ 
धि € चन्धन (प (१ त [न ~ 
को सवत्र उन्धनर्नें पातादै। तान ङ द्वारा इस -जन्धन च्ी खलता 


कों दिन्न भिन्न करर देने पर वह चप्ने पूर्णत्व को प्राप्न क्ट लेत} 
च्नतः त्मा ऋी उपलब्रिव च्रयत्रा छ की अनुभूति मानव जीवन च्र 

= ए, यह चठंमास + विस ती ५ [* १ 
चरम ल्त्य द चीर यह्‌ बठंमान जीवन जयी च्नुमृति च्छ तावना च् 
एक अव्रदयक्त खाघन दे! उं चिद्धी सावना कर जिधिव सां 
द॑ । उस्र जनुमृचिद्धी सायना के त्रिविच मानं 


ने 


सार्वाकी खांच्कृतिक देन ३२७ 
द तानः क्म तथा भाक्त | हिन्द सच्छ्रतिम प्रत्यक र्चचार्‌ बलया 
ग्रति वाले साघकके विरा का स्थानदट। वह्‌ श्चन्य घर्मा" के 
समान एकद्दी डंडे से सव मेड के पीटनका तथा एक दी माग पर 
चलने का प्रयास कमी नदीं करती । आर्या ने मानवो की प्र्त्ति के 
अनुसार भी मार्गो की व्यवस्था कीं दै । मननशील साधक बानचाग 
क द्वारा, रजायुण की प्रवानता वाला व्यक्ति कमयोग त्ते तथा भावुक 
सायक भक्तियोग की सदायता से स्वालुभूति कर जीवन करा परम 
लाम इसी न्म मे, इसी भूतल पर दी प्रात्र कर सक्ता दं । एता पुल्प 


{~ 


कदलाता ह जीवन्मुक्त त्रयवा गता कं श्वम वह हाना द “स्थित 
रत्नः 1 यह्‌ तो हव्या आध्यात्मिक पश्च । 

व्यवहार पक्षम भी आर्या ते स्वतन्वा तथा खदरेल ऋ मृल्य भली 
भति द्या था। पृज्ञा के श्रवसर पर पदनने योग्य वन्ती कं वरन. 
ध्रसंन में चार्यलाचकी उक्ति दौ किवदनतासिला दादी, न क्प 
पस दषो ओरवदविदेश का वनानद्यीकर खद्रशका चना 


दाना चाद 


ने स्तन न दग्युमन परक्यना विटाप्तः 
० ^, ९ --- ~~ ~~~ 
दच्कःनचाःत्न न्म दुकाद्‌ (4 11 


श्रर्यो के प्रुसार यद्‌ मारा छदे चन स मी वदृक्रद 





द भोगमूमि परन्तु भासन ह कमेभूमि। च्छग ने उलन्न जव कवते 
प्राक्तन कर्मा का शोभन प्त्ल भगिना टं छरवय्य परन्तु उत श्रना 
उनि कसते का अधिकार नदी देना। श्रास-विकोदा क धृणनाद्ध 
ताविदा चद्‌ मारतभूमि दीदट। उर्खलिष्‌ न्वग क (वरात्तं दना 
लोग भौ भारववपं दधा जवस प्रशंसा चयि चरतं दश वदा जन्म 
दन के लिय रसने र्दन द्‌ 
व्न्गरदुधय सथान ~ दरद्‌ एनन्‌ 
स्मादुधा न्दने कन्य । 


६४ 
[५ 
॥॥। 


काच्यानुशीखन 


क्षणेन य्व्य॑न. इतं मनसखिनः 
संन्यत्य संवान्त्यमर्यं र्द इरेः । 


अन्यत्र कल्प की श्मायु पाने की शपेश्ा मारतमूमिमें क्षण भर भा 
जीना श्रेयस्कर दै) भारत का मन्त्री क्षेणमर की श्राय मेदी ्ाभन 
सखक्रत का सम्पादन कर भगवान्‌ के आश्रय में मयरहित स्थानपा 
सकता है जो भोगभूमि का जीव कभी पा दी नदीं सकता । इस चकास 
ॐ किए उवे इस भूमि पर श्राना दी पडता दै । यद्‌ दै आर्या ॐ देशः 
मरम की स्वाधीन भावना] 


गोमदहिमा 


गाय भारतीय संस्छरति का प्रतीक दे. वहु निवल दीन दीन -नीनों 
का प्रतिनियिस्व करती दै । वद्‌ सरलता, शुद्धता तधा सात्विकता की 
मृति दै \ म च्छ श्वस्य संच्छदि की ` करणन भी" जही कर 
जिसमें गओं का प्राधान्य नही, सत्कार नही, श्यादर नदीं । उनकी 
र्षा करना एक पशु की रक्षा नदीःदै, वर्क वह अपनी प्राचीन 
संसृति की रद्या ह । भारतीय संसत के मूलस्थानीय गो--गोर्व की - 
कथा दमे संसत भाषा के अनेक शब्द्‌ आज भी कते 


संस्छृत-भापा की श्नेक भावनायां का सम्बन्ध साक्षात्‌ स्पसे 
गायके साथ निवद्ध हे. वह वेला जिस श्युम विवाहादि करायै सम्पन्न 
दते द्‌ गोधूलि; - क्लाती दै । इस समय नार्ये, चरागाद 
लाटतीर्ह श्नौर उनके खुरो से वहुत धुलति उदरकर उड़ा करतीं है । 
इसी च्य के श्राघार पर वह्‌ सन्ध्वावरेलागौ धूलि कदलाती ट 
साहित्यिक जिस समाजे वेट कर श्रानन्द्‌ टाते ईह तथा सादित्य 
चचा कर्ते द चह मी गाय के दी नाम पर शोषी" कदलतिा द । गाच 
यद्र च्पादय तथा श्रभिनन्दनीय वस्तु ओर च्खद्री खोज ही सच्ची 


पथः 


सार्य फी खात्करतिक देन ३२६ 


खोज थी । जो गवेषणा" शब्द्‌ आज श्र्थ-विस्तार के द्वारा सामान्य 
शोध या खोज के रथं में व्यवदत द्योता दै वह मूलतः 
गायों की ददी खोज चा चाह का द्योतक था। प्राचीन काल 
के मरोखे गायों की आंख के समान गोल होते थे । इसी 
से मरोखों का सामान्य नाम है-गचात्त्‌ जिसका श्रप्रंश हरा 
गोखा, मोखा या भोजपुरी में मक्ता । गायों के नाम पर च्च॑गर की एक 
वि्िष्ट॒ जाति का नामकरण हुश्रा द-गोस्तनी द्राक्षा (याय के 
स्तनो के समान लम्बे लम्बे अंगूर ) । अंगूर प्रायः दो प्रकार के दते 
है- एक द्योटे छोटे गोल दाना बाले जिसे केवल द्रान्ना कहते ह श्रौर 
दरसरे होते हं लम्बे लम्बे दाने बाले। येद्दी गोस्तनी द्रक्राके नाम 
से श्भिरहित करिये जाति ह । द्राक्षा तक जव गायका प्रसार ह तव दुग्ध 
मात्र के मोरस' तथा दूध.को श्रीटाने वाली श्ंगीटी को शुरसी" 
 ( चा भोजपुरी बोरसी > कदलाने मेँ दमे ्नारचयं नदीं दयोता। गाय 
चधा सम्बन्ध पूजाके साधनी दे । जिसके भीतर मालाफेरी जाती दै 
तथा जिससे जल गिरता है उसे दम 'गोमरष्ठो' ऊदते द्‌ । स्बाकि वह्‌ 


[1 


वस्तु भा गाव क सुख कं समान लन्वां पठरवाकरपि बालां हत 
हण 


हे। नाटकों ने भी श्रपन लिए गो-समाज से शब्द बरदा 
कचा है । 'गोप्च्छः नाटक शाख का शब्द दरं ्विक््ने नादक क विद्धिष्ट 
संगठन की श्रोर कवि का ल्य स्द्ता दौ | गाय. की पृ श्रारन्भरमे 
[> # ५ [क्केष्‌ [कषे ५ १ 

फल कूरयडांहाकर धार्‌ धार क्म हाता जनिा- ह्‌) दसा साद्व 


१। 


४, 


{त॑ 


के कारण नाटक की चद्‌ विशिष्ट चाजना भ्नोपृच्छः का. नाम धारण 
करतीं 


भगवान्‌ का नित्य ज्लीलाधाम गायां खी व्टीडमूमि षने के 
कारण गोलोक" च 1 द्ु1 च यायं दस्तुतः मृतमूत षरुजानीय८ 


हा दच्त्त ।॥ र शरधवा नच प डिमस्पा [ज] सदर ष 


॥ 


। „०५५ 1, # 
4. 
४ , # 
५.३ 


‡ 


९ 
र 
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॥। 


ट} ऋग्वेद मे उख गोलोक की सुचना मिलती दै विष्णु सुतो में 1 एक 
चपि भगवान्‌ विष्णु के इख उच्चतम लोक में जने क्छ प्राना करवा 
दिम उस लोक में जाना चाहता द्रं जदं शीघ्रयामी बहुत सीगवाली 
गायं निवास करती टदे- 

तदस्य परियममि पाथो स्या 


यत्र यानो भृचिगा यवंवाखः; 


विष्णु क इस तृतीय क्रम वाला स्यान उच्च दीन से सू का लाक 
माना चाता है लद उनकी किस्से नाना स्थलं पर टकराती इई 
विचरण करती ह । अर्भंकाल्रारस्यजो भी दो, उतना तां निरिचत 
हैकिगो मातानेद्दी वैष्यत्र समा को उच्वेतम लोक के नाम 
निर्देश च्ल खायन प्रदान क्यादै। स्तादोवे भी क्यों नदीं १ ज्व 
वह परत्पिर त्र्य ही सायो क पालक दोने से शोपा! नाम से अभिहित 
किया गया है! इन्दीं वेदो मे ऋग्वेद ऊट्वा दै-वि्णुर्गोपा चरदाभ्यः। 
चिप पफेसे गोप दै मिनकी दानि कोद भी नदीं कर 
सक्ता ( अदाभ्यः ) अयात्‌ प्रततिपस्ली अपे सकल कलः 
वल, छल से जिनकी कसी प्रकारची दिला चा दानि नदीं कर 
सकता वदी सर्वंस्मथं भगवान्‌ भ्योपाः शब्द से व्यवहृत क्रिये गये है| 
श्रीमदूमागचच के बालकृष्ण को गोपाल होने की वृचना पृण स्पेण 
वेदिक दे, पोरारिक् द्यं नदीं । इस प्रकार नाये भारतीय संन्कृति की 
भाण 1 इतकी सूचना संस्र भाया छी श्याली भी भली मति 
दता ॥ 


०४९ 


उपसदन 


र [५ + 
द्भ धकार मास्नवपं क इतिहास न अआध्वात्मक्ता क्छ धाय चान 
कऋश्यश्राया कादा ह { इन्दान कखान्रम का {भात्त पर मानव समाज 
का ॥नवमन तथा नियन्त्रण कर्‌ हमार जवननच्ये षारस्परिक संथधंसं 


स्टग वार विघ्न से वचायादौ ! उन्होने स्वार्थं तश्रा परमाय का मखल 


2 
(4 
> 


सार्य छी सास्छितिक देन 


१, 


सामञ्चस्य प्रस्तुत कर विर्व के सामने एक श्चादृर्शं उपरिथत किया हे । 
श्माजश्छल्त पश्चिमी जगन्‌ में ००6 स्मत की कल्पना तिश्िकं एय 
ची भावना घर करती जारी दै; परन्तु भारतने इस मन्त्र का शंख- 
नाद्‌ खों वषं पूवं किया धा- 


भवं निजः परो वेति गणना [टधरुचेतखाम्‌। 
= (क्थ 
४ उदार-चरितानां 2 वदुधेव ऊुटुम्बफम्‌ | 


(711*€7521 3"0४णद 7०० विनश्भ्रावृत्य की भावना व्वसधव 
कुटुम्बकम्‌ का वतमान दख्प दौ । श्रतः भारतीय संस्कृति को विद्च- 
जनीन, मृद्युदय तथा विश्वव्यापक वनाने काश्य इन्दी श्राया कां 
दिया जायगा जिन्दयोने वेद तथा उपनिषद्‌, गीता तथा वेदान्त, रामायण 
निधा महाभारत का दिव्य श्रालोक जला कर इस भूतल फे श्रत्तान के 

"ल तिमिर-पटल कों दूर किया दे। आयेलोग सदा से परस्पर मत्री 
परत्पर एकता तथा परर्पर सहादे के लिये तत्पर रहते धे । उनकी 
षटि में मानव मानव में श्रन्तर नद्ीधा। उनकी व्दार दृषटिविश्वको 
एक मानती यी । ऋग्वेद्‌ की श्रन्तिम चा इस भाव को पृरंरूप से 
भिव्यक्त करती ह६:- 


सम्ानमम्न 


